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भूमिका 


जुल्म है, गर न दो सुखनकी दाद ! 
+-यालिब्र । 

«एक बार खरगोश और कछुएमे 'रेस! हुई |? 

और इसी पुरानी कहानीसे में घटा की भूमिका शुरू करना 
चाहता हूँ । कोई सात थराठ बरस बाद अपने प्रेमी और उत्सुक 
पाठकोसे बोलनेऊा यह मौका मैं पा रहा हूँ। 

पुरानी कद्दानीमें लिखा है कि--“कछुआ उस मूर्ख जीवको 
कहते है, जो जीवन दोइकी दौड़, परम मन्द गतिसे दौडे !? 

“ओर खरगोश--? क़िताबोंकी कह्घानीके मतसे--«डस 
ज्ञानवरकों कहते है, जो ( अबक़ार-मय ) जज्लली पथ्रपर चतुरता और 
तेजीसे 'रेस? कर सके |? 

मगर, पुरानी कद्दानीकी टौढमें “बिनर” हुआ मन्द मति-गति 
कठुआ ही | 

चतुर शिगोमरणि, वायु-गति खरयोशजीको किसी “प्लेस” में 
भी नहीं जगह मिली | 

“कछुएके जीतनेका सही सम्रत्र, कह्ानीके कथनाठुसार-- 
“हे उसकी एकाग्रता ओर अविस्त-ति !? 

और खरगोश मद्दोदयकी पराजयका कारण बतलाया गया है 
उनका---मिश्यामिमान, श्रसावधानी और मूर्दता |? 

चमत्कारमें उक्त कद्दामीको मै किसी मी छाया वादी स्वनासे 
कम नहीं समझता । 


(#) 

जिस तरह, अनाग्रास ही, छावायादी हरणक आदमीको “मदसे 
भरा ब्रोवल” प्रमाणित फर देता है, बैसे ही, उक्त कह्यनीमे कब्ुए्को 
खरगोश बना दिया गया है । 

कमाल है पूरा ॥; 

मेरे अन्त व्यस्त, किस्तु प्रचए्ड, प्रवाइड़ो परखक़र उन दिनो, 
कितने ही “अछुओ” ने ज्ञानसे गईन हिलाते हुए कहा था-- 
“ओह ! आप तो खरगोश है 

छुनते ही, पैदायशी 'बर्मोशाक़े कान खडे हो गये ये। पूँछे--- 
पाँच-पचे पच्चीत बार पू/त्रीपर अप्रसन्नतासे पटक तथा तीखे पजोसे 
लम्बी मूँद्ाड़ों फन्‍्फर उन्होते विरोध क्रिया--“कोन कहता है 
इन्हे खरगोंरा ! जग ये पूँछ तो दिला अयनी-ना लम्पी मूँछ 
ही ! ये लरगोश नही, कछुशा दे |? 

मैने सोचा, पुरानी कहानीमे तो कछुया ही महान और 
“हीरो” है । ग्रत कछुआ ऊुछ बुरा नहीं । 

तर्कने विवेक पेरा क्रिया कहानी तो कोरी कल्पना है--नहीं तो, 
कछुआ भला खरगोशफों रेस! से जीतेगा! बाइमिकल और 
ठेल्ेकी दौड़ ९ अस्ठ 

मैने उन्हे ही अपना हित, मित्र ओर प्रिय माना, जिन्होंने 
मेरी गतिकी ठुलना खर्गोशसे की | 

“कछुआ” कहनेवालोको राग ओर द्ेपसे मैने गधा समझा | 

मगर, दुर्भाग्य | महज एक दुमकी क्रमीसे मतिब्रान मैं --गति- 
बान हेवान न बन सका | ओर सहम गया उक्त अभाग्यसे । वैसे 
ही जैसे रैछफे चित्रसे बच्चा । 

आखिर, अपने अभावोकोी सुनाकर भरपूर मूल्य भर देनेके 
बाद, मुझे भी बाजारका “माव” मालूम हो गया ! 





( ऋ ) 


मैने सोचा कि, इस या उस कमीझ्ी वजहसे जब “कछुआ? या 
“खरगोश” बन ही नहीं सकता, तब, मै “रिस” का रास्ता बनूँगा। 

इसी जन्‍्ममे, इसी देहको मिद्दीमे मिलाकर--क््यो *--मै 
अखूबी वह रास्ता चन सकता हूँ । 

वही, जिसपर ससारके “खसोश” और “कछुए” प्रतिस्पद्धसे 
पागल होकर दौड़े । 

साथ ही, बद्दी, जिसके ऋचञ्चल प्राणोको सारे जाग्रत जगतूके 
बच्चे अपने चप्ल कमल-चरणोसे सरस भुखरित करे। सभी, 
किसी-न किसी मोहक--“रेस” मे, मेथी छातीपर आशासे दौड़े, 
कोई “विनर” "हो और कोई “प्लेस”? भी न पावे ! 

ऐसे ही राम्तेका सा बहुरगी, कठोर और जड़ जीवन मै भी 
पार्ऊू--दे सको तो, यही मुझे वरदान दो--हे साहित्यके “कछुओ”? 
और “खरगोशों !? 

अब मै रास्ता बनना चाहता हूँ | मेरा दावा है, अन्न मै रात्ता 
बन रहा हूँ । 

उक्त दावेका जो “अ्रथ” हो, वही मेरी भूमिकाका मुख्य 
मतलब है और-- 

जिसकी समभमे जो आ जाय वही--बस--“अ्र्थ” है | 

और सब “व्यर्थ? 


महाशिवरात्रि हे 
कलकत्ता । . | पाण्डेय बेचन शर्सो, “ उम्र ? 


११-३-३७ 


जर्मनीमे 

आर्य कौन 
सुभ्मण साग 
जीच-पढ़ताल 
अतिथि 

क्रोधी कैसर 
बुद्ध और ईसा 
कलिज्न 
अशोक शोकमे 
बेचारा सम्पादक 
घण्ठा गायब 


शीषक-सचना 


चालाक जर्मन 
अम्बर डम्बर 
न्यायका दिल 
नियमन 
रावणाय स्वस्ति 
महायुद्ध 

मन्त्र शक्ति 
अपमान 
एमडेन 
स्वस्तिक 
अशोक और कैसर 





जमेनीमें 


जर्मनीकी राजधानी बलिनसे ५ मील उत्तर एक 
कस्बा है, जिसका नाम रोमन लिपिके !४ अक्षरसे शुरू 
द्ोता है । 

सन्‌ १९१३ ईसवीकी १३ वीं दिसम्बरकों १३ बजे 
दिलमें' करबा 'एम'* ? की एक विशाल विज्ञानशालामें दो 
वैज्ञानिक जमेन गम्भीरतासे बाते कर रहे थे"* 

“पुस्तक पाली भाषा से है ।”? 

“आयी है, नेपाली राजसे ? अफसोस दै कि मै पाली या 


# घण्टा के 


सस्क्ृत नहीं जानता,--मगर, पाली और नेपालीमें मैं सम- 
भता हूँ, जरूर कोई न कोई रिश्तेदारी होगी !” 

“हा हा हा हा !” पहला जमेन ऐसे हँसा जैसे बादल 
गरजे--“तुम आये हाकर सस्कृत नहीं जानते ? पाली 
हिन्दोम्तानकी एक पुरानी भाषा है और नेपाली एक पहाड़ी 
बीहड़े रियासत ॥7 

“कहाँ है वह पुस्तक ? कैसी है वह?” 

हजार साल पुरानी ! एक तरहके पत्रोपर किसी 
दरख्तके रससे लिखी हुई। मगर, लिखाई इतनी साफ 
कि हमारे जमानेके छापेखाने उन हाथोंको चूम लेना 
चारगे--” 

“ताज्जुब ॥ 

“सबसे ज्यादा ताज्जुब उन बातोका है, जो उस पुस्तकें 
लिखी है. ।” 

“मै उस किताबकी बाते जाननेके लिये बेहद बेक- 
रारहूँ 

इसो वक्त, आयन्तुककी सूचना देनेवाली बिजलीकी 
चदी एक बार तनिक, और दो बार तीज्र बजी । 

“बादशाह सलामत 7? 

५ “कैसर -- ६20 


क चघण्टा कक 
“हाँ, सावधान | जहॉपनाह किताबके साथ. ? 

दोनों बाकायदे उठ खडे हुए । 

पहले जर्मनने अदबके साथ दरवाजा खोलकर आग- 
न्तुकको सैनिक ढगसे सलाम किया। 

और छूम्वा, काछा कोट पहने एक तगडा, रोबीछा 
आदमी अन्दर दाखिल हुआ | 

“हुजूर तनहा तशरीफ छाये ! किसी जाँ निसारकों साथ- 
में न लिया !? 

“आये लोग डरते नहीं, सत्य और आदर्शके लिये 
कालके मुखमें भी मुस्कराते है |” 

“गरीबपरवर सच्चे आययंबीर है |? 

“दूसरी चात यह !” कैसरने सहज गम्भीरतासे कहा-- 
भेदकी बात जहॉतक कम लोग जाने--बेहतर | हिन्दुस्तान 
कौन जा रहा है १” 

“कीज्र ।” दूसरे जमेनने कैसरकी भुककर ताजीम- 
की। 

सरसे पैरतक धूरकर कैसरने देर कीलरको देखा । 

मानो कीछरकी जीवन-पोथीको जॉँचने लगे । 

फछत कैसरको खड़ी मूछोके नीचे वेजीसे एक 
मुस्कुराहट चमक गयी 


क& घण्टा के 


कीलरके पास जा, उसकी पीठपर हाथ फेर, केसर 
बोले--“तुम जानते हो अुस्तेदी, जॉनिसारी और 
वफादारीका इनाम, कैसर दिल खोल कर देता है ।” 

“हुजूर गरीबपरवर है।” कीलरने दर्बारी सरलता 
दिखायी। 

“पहेन्दोस्तानमें तुम्हारा काम क्‍या है, यह भी तुम 
जानते दो न १? 

“अच्छी तरहसे हुजूर ?” 

“मैने इस पुस्तकको बगौर पढ़ा है और समभदारोके 
साथ समझा भी है । मै सममता हूँ, वह चीज बम्बई 
शहरके आसपास कहीं होगी। मगर तुम ढूँढ़ना सारे 
आरतमें ।” 

“बिलाशक सरकार ।? 

“बह चीज ज्योही तुम्हारे हाथ छंगे--भुमे हवाई तार 
देना ! और सावधानीसे रहना ! अग्रेज बड़ी चतुरतासे 
डस देशपर राज करते हे । कही फेंस न जाना |”? 

“अग्रेज छोग हुजूर ! बनिये है । असिल होशियारीमें 
इम आर्योकी छायातक नहीं छू सकते |? 

“सच बात !” नफरतसे कैसरने कहा। 

“बात !”? बन्द कमरेकी प्रतिध्वनि बोटौ । 

छ 


आये कौन ? 


“जवानी जो इठलछाती है 
भकोरोसे हिल जाती है. ” 
वाह | वाह !” महराज सम्रामपुरने गवैयेको दाद 
दी। 
ओर उचित सम्मानसे कलाकारके मुखपर जो गम्भीर 
आनन्द झलकता है, उसीसे सजकर गायक छलहराने छगा-- 
जवानी जो खुल जाती है 
अखिलमें खिल-खिल जाती है 
जवानी जो दिल पाती है 
अमिलमे मिल-मिल जाती है 
झकोरोसे हिल जाती है 
जवानी जो इठलछाती है 
महाराज सप्रामसिहका गवैथा एक फ्रोच जहाजके 
५ 


के घण्टा कई 
पहले दर्जे के डेकपर उक्त गाना गा रहा था, अचानक 
चारो ओरसे बादल घिर आये । 

हवा भी मानो सानेसे सनक उठी 

महाराजके पास गवैयेंके अलाबा एक निहायत नाज- 
नीन फ्रेच-सुन्दरी चैठी थी, जो ह्ाथके प्यालेसे उनको 
नशा पिछा रही थी और आऑखोसे दिछको गुदगुदा भी 
रही थी । 

महाराजके सामने फ्रेंच पोशाकमें, फ्रेचकट-दाढ़ी- 
बाला, को! हूम्बा, तगड़ा फिरगी भी बैठा था और 
हिन्दू गवैयेका'गाना गौरसे सुन रहा था । 

“आपको आनन्द आया माशियर मोपले ? मद्दाराज- 
ने फ्रेच भाषामें पूछा । 

“भरपूर श्रीमान !” मोपलेने जबाब द्या--हिन्दो- 
स्तानके गाने-बजानेका क्या कहना !? 

सुन्दरीसे सुरा ले जरा 'सिप? कर श्रोमान्‌ बोले-- 
“गाना-बजानाही नहीं, माशियर ' हिन्दोस्तानकी एक-एक 
चीज अजीब होती है |! 

“मगर” फ्रेच साहब बोले--हिन्दोस्तानके आदमी 
निद्दायत ऐय्याश, कमजोर और गुलाम-तबीयत होते है । 
अगर मैं गछत कहता हूँ, तो आप सुधार सकते हैं ।”* 

दृ 


के घण्टा के 


“बिलकुछ झूठ /” मूछोंपर हाथ फेरते महाराज सप्राम- 
सिह बोले,--“हमारे देशके रहने वाले आये है ओर बुज्ञ- 
दिली, शरीरका मोह, गुलामी आये जानते ही नहीं।” 

माशियर मोपले महाराजके तीत्र खण्डनसे विचलित 
सहुए। 

“आये ? और हिन्दोस्तानी ? आप भी खूब फर्माने 
छगे । श्रीसान्‌ ! आये गोरे होते थे--आठ फीद ऊँचे, बली 
और सुन्दर होते थे। पुराने यूनानी या आजकलके 
जन लोग जैसे है--बैसे होते थे ।” 

“मगर, सगर मै आर्य-इुल मार्ंण्ड, महा-माहेश्वर 
महाराज 'सम्रामपुर हैं ” सोपलेके कानोमें गोया महा- 
राजकी बाते पढ़ीही नहीं । 

“आपके हिन्दुस्तानी, जेबी कुत्तोकी तरह कुत्ता-बश- 
कलक होते है । जरूरतपर न तो जोरसे भू क सके और न 
काट ।! 

महाराजको फ्रेच साहबकी बाते अच्छी न छगीं । 

नशेबाज राजा केवल चापलुसी सुन-समझ सकता है। 
खच, सादी बात उसके लिये टेढी खीर है। तहजीबको 
भूछ, सुन्दरीकों बगलगीर कर श्रीसान एक-ब-एक उठ: 
खड़े हुए। 


बह घण्टा व 

“हवा सनक रही है, जहाज हिल रहा है, डियर ! हम 
छोग भीतर - चले ? ? 

“लहरे-लहरे ! सुन्दरी थिरक उठी, उसकी आँखे 
भी चूर थी-श्रीमान्‌, समुन्दरकी ग्रोदमें रहनेबाले 
सुफानोमें मौजें मारते हैँ । ज़रा डेकके किनारेसे देखिये !”? 

महाराज झूमते हुए, सुन्दरीके साथ, डेकके किनारेकी 
तरफ छड़खड़ा चले | 

मगर माशियर मोपले भी अजीब बहसी निकले । उन्होने 
महाराजका पिण्ड फिर भी न छोडा । 

“आये था अजुन--जिसके धनुषपर वाण देखकर 
इन्द्रकी भी जान सूख जाती थी । आये था बाबर ।” 

“बाबर ? आप भी कहाँ भटके ?” महाराज जरा रुक 
और मुड़कर मोपलेके ऐतिहासिक ज्ञानकी मरम्मत करने 
छगे--“बाबर आये नहों, अरब था। मुसलमान | हा हा 
हाहा 9 

“मैने सुना है, आयके माने श्रेष्ठ होता है। बाबर 
घोडेकी पीठपर एक सौ बीस मीलकी दौड़ मारता था। 
तलवारका धनी और खुदाका सच्चा सेवक था। हमलोम 
ऐसेको ही आर्य समझते हे ।? 

“ओह ! डियर !7” फ्रे च-सुन्दरी महाराजसे चिपक 

टः 
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गयी--“कैसी नीली, चमकीली, छबीली रूहरे ? देखो! 
देखो ! कितनी बड़ी मछली--अहा हा हा /? 

मछली देखनेको सुन्दरी ज्यो ही भुकी, त्यो दी तूफानके 
एक तेज भोके ने जहाज को जरा ठेढ़ा कर दिया । 

और छो | फ्रेच-सुन्दरी नशेसे छडखड़ाकर जहाजके 
नीचे भुंक गयी । 

महाराजने उसे सेंभालना चाहा--मगर थे बह नशेमें | 
फल्लत सुन्दरी के हाथ राजाका दुपट्टा छगा | वह सिनेमाके 
खतरनाक नज्जारेकी तरह मूलने छगी। 

“ओह ! अह !! उह !!!” महाराजका गढा फेस 
गया ! वह दुपट्टा ढीछा करने छगे ! मोपले और गबैया 
घबरा कर मददको लपके ! 

“दुपट्टा न खोलो ! नहीं तो औरत दरिया में डूब 
जायेगी । राजा '--महाराजा !” फ्रेच साहबने छलकारा । 

मगर, छप-छप-छप ! 

अपना गला छुडा, दुपट्टेके साथ, महाराजने सुन्दरीको 
समुद्र में डाल दिया । देखने छायक था इस वक्त माशियर 
मोपलेका रूप--ल्यछ, उद्देछित ! 

राजाका गला दाब वह बिगड़े--“नीच ! बुजदिल ! 
तू ही आयेकुल मातेण्ड महामहेश्वर है ० 

५. 
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एक भक्केमें फ्रेच-मुखी महाझयने राजा सम्रामसिह को 
समुद्र में ठेल दिया और दूसरे क्षण बह खुद नीचे कूद 
पड़ा । 

जहाज में कोलाहल मच गया | खतरेके घण्टे बजने 
छगे। लाइफ बोट नीचे उतारी गयी और किसी तरह तीनो 
आणी बचाये जाकर ऊपर उठाये गये । 

लेकिन हयें |! 

साशियर-मोपले की दाढी दरियामें हो रह गयी-- 
लनकी लम्बी नाक जरा छोटी हो गयी 

अब फ्रेश्ब कप्तानने कुछ समझा! उसने मोपलेसे 
पूछा--“क्या मामला है ? तुम कौन ९”! 

“मोपले माशियर /” 

“घोका । कोई जासूस है--इसकी तलाशी लो | ! 

तलाशी में माशियर मोपलेके पास सन्दिग्ध तो कुछ भी 
न निकला-- हाँ, उनके हाथपर जर्मन अक्षरों मे लिखा था। 

“हेर कीलर ।? 

“जर्मन है ।? कप्तान गरजा । 

“फ्रेंच है--पाजी ।” राजासाहबने जरा सॉस ली । 

“बहादुर है |? सुन्दरी और राज़-गायकने एक स्वरमें 
कहा | 

१० 


के घण्टा के 
“दुश्मन है! इसको गिरफ्तार कर कैदी-केबिनमें ले 
जाकर बन्द्‌ करो |” 
फ्रेच कप्तान दांत पीसकर चिज्ञाया । 
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शुअंशाँ 

बम्बई शहर से २५-२६ मील पश्चिम एक करस्बा या 
गाव है--“बोरीवली” । 

बोरीबली के पास-पड़ोसको जमीन ऊभड़-खाभड 'कक- 
रोली और जब्नली है ! 

विन्ध्याचलके बीहड किन्तु बिखरे अश्लमें जैसे ऐति- 
हासिक पुराना कस्बा चुनारगढ़ आबाद है, ठीक वैसे ही 
पश्चिमी घाटकी छोटी-छोटी पहाडियो में बोरीवली बसी है । 

और चुनारगढ जितना अद्भुत ऐतिहासिक है, त्रोरीवली 
उससे एक इस्ब्र भी कम नही । 

चुनारके किलेका आर+भ्न चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यसे है. 
या शककर्ता, अद्भुतकर्मा, भठृहरि-अनुज महाराज विक्रमा- 
दित्वसे ? शेरशाहसे है या खुदापरस्त बादशाह हुमायूँ- 

हर 
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से ? हिन्द-प्रदेश ( यू० पी० ) के बीर महाकाव्य आल्हा 
खण्ड' के महावीर ह्ंदरमन' ने जो अपनी वीरागना बहन 
'सोनवाँ ! का व्याह अपना अपमान मानता था और शादी- 
के लिये आनेबाले उन्‍्मादी राजकुमारोको ललकार-लछ- 
कार कर, हाहाकार-तलूवार-धार-पार उतार देता था--क्‍्या 
चुनारगढ़को बनवाया था? या अभ्रकाशित पद्चिनी के 
प्रख्यात पतज्न-राज अल्लाउद्दीन खिलजीने ? चेतसिह, वारेन 
हेस्टिग्स, बाजिदअछी शाहने तो चुनारगढ़को नहीं 
बनवाया ? 

नही--नहीं । तुम इतिहासको नहीं जानते । 

हॉ--हॉँ ! इतिहास सत्यको नहीं जानता | 

अस्तु, बोरीवलीके 'माउण्ट पोइसर” को और पास- 
पड़ोसकी हैरतअगेज गुफाएँ कब की है ? किसकी बनायी 
हैं ? कौन कह सकता है ? 

माउस्ट पोइसर ( बोरीबलछी ) की गुफामे कुमारी महा- 
माता मरियमकी मूर्ति है--“मारब॒लली ? 

मूर्तिके पीछुकी दीवार और ऊँचा चबूतरा ऐसे मालम 
पडते है गोया कछकी कला है। लेकिन गुफ़ाके बाहर-भी तर- 
का वायुसर्डछ आज भी युगो पुराना दिखता है। 

माता मरियमकी सूर्तिके पीछेकी दीवार से एक अन्ध- 

श्३े 
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क्ूपबत्‌ गुफासे छिपी चन्द पुरानी मूर्तियोँ और भी हैं-- 
'मरवली' नही, पहाडमे खुदी हुई। किसी तरह अगर बे 
बोल सके तो ठीक-ठीक पता चले कि बोरीबलीकी गुफाएँ 
किसकी बनायी है ? 

क्या भार्गव भगवान्‌ परशुरासने आततायियोके बिना- 
शार्थे अपने प्रचए्ड परशुका पानी परखनेके लिये इन पहा- 
ड्यो को तराश दिया था ? 

या रामारि रावणके भयसे भागे, अभागे अमरोन ग्ेसी 
अमर-रचना की थी ? 

पुरानी मूर्तियाँ पौराणिक है--ज्राह्मण” या बौद्ध' कैसे 
कहा जाय ? 

माता मरियमका डर लगता है, जिन्हें शायद विजयी 
पुत्तेगालियोने वहाँ पधराया है । 

सो--कद्दानी सन्‌ १९१४ ईस्वीकी है--चैत्त मासकी । 

बोरीबलीके पास ही पहाड़ीकी तलेटीमें एक छोटा-सा 
'पैगोडा? या बौद्ध-मन्दिर था । 

मन्दिरमें न जाने कबसे एक चीनी भिक्षु रहता था। 

डसका नाम--शुअशों, चुअचॉँ या कोका--क्या नास 
था, उसका ? अंग्रेज जब उसके पास आते, तब शुअशों 
कहकर पुकारते | 

श्छ् 
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बोरीवलीके बच्चे चीनी-मिक्लुको घेर कर अक्सर 
जब उसका नाम पूछते, तब वह दिव्य-सरलतासे जवाब 
देता,-- 

ध्चुञअं चाँ।” 

“को का !” मुँह चिढ़ाकर बच्चे हँसते 

मभिक्ु न तो भिक्षाटनको निकलता और न मन्दिरमें ही 
किसीसे कुछ लेता था। 

प्रात. सायकाल नहाने-घोनेके लिये बह नदी-तद तक 
जाता और बस | 

एक बार किसी साहबने भिन्लु सुअगसांगसे पूछा-- 

“आप पेगोडासे दूर क्यो नहीं जाते १? 

“में पहरेदार हैँ?” 

“किसका ?? 

“उस घण्देका-देखो ! वह !” 

अग्रेजको चीनी भिकछुने मन्दिरके बाहर दो हाथियोके 
सुण्डोसे छटकता एक बड़ा घण्टा दिखलाया। 

“बर्टेकी पहरेदारी ? क्‍या खूबी है इसमे ?”? 

४ यहतो मुके मालूम नहीं। डेढ़ हजार बरसोसे 
कोई-न कोई चीनी श्रमण इस मन्दिरका रखवाला होता है 

श्र 
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और इस घण्टेके लिये । मैने इतना और भी बुजुर्गोकी 

जुबानी सुना है कि यह घण्टा विश्व-विख्यात सम्राट अशोक- 

का बनवाया हुआ है और चामस्कारिक गुणोसे भरा है !? 
“नानसेन्स !?--अविश्वासी साहबने कहा | 
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जाँच-पडताल 


फ्रेंच जद्दाजके कप्तानने राजा समग्रामसिह और डस 
बिलायती नाजनीनसे माशियर मोपले या ढेर कीलरके 
बारेमें कई सवाल किये , क्योकि, मोपले फ्रेंच चित्रकार 
बनकर राजा साहबके साथ उनका राजमहरछ सजानेकों 
जा रहा था । 

“पहले मोपलेसे आपकी भेट कब और कहा हुई १? 
फ्रेंच फप्तानने दरियाफत किया । 

“मेरा खयाल है. . ॥7 

“होटेल डि लक्स में”--राजासे पहले फ्रोच सुन्दरीने 
जवाब दिया--“पहली मुलाकातके दिन ही माशियर मोपले- 
ने मेरी और महाराजकी एक-एक तस्वीर ऐसी बनायी कि 
हम खुशीसे खिल्ल उठे ।” 

अबकी कप्तानने सुत्दरीको ज़रा तरेर्कर ताका- 

श्७ 
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“लेकिन महोदय ! महाराज तो परदेशी है,--आपने उ 
मक्कारको क्यो नहीं पहचाना ।? 

“लेकिन मद्ीद्य !” सुन्दरी छा उत्तर भी तैयार था- 
#समै तो जौरत ६, जआापफी फ्रम्पसीने, जिसके जहाज 
मोपले आया, हमारी राशशरने, जिसने जायूसके लि 
दुगाना ?? 





पासपोर्ट दिया, उपके कपी से 
के भी कान काटनेब 





“जर्मन जाखूल शैया ले होने है. 
खिसियाएर कप्तात बोज्ञा + मेने उथाई दास्स अपनी स 
कार गारी ख्नर रो य दी है। हथारा जहाज दो हिल 
रतान ह पे हुए शापाई आने | बिकछा है ए!ः 

इसी बक कप्तानके </विनकी हनाई गेशीम, गुप्त-ढड् 
कोई खबर देने छगी । 

राणा सभामनिह उरा जह्भग मेश्ीनको जाँसे फा 
फाड़्कर इस ८रह देजने छगे, जेगे देदावी छोकरा प्रा 
फोन देखे. .। 

“यल्लो ठीक हुआ।” खबर सुनकर कप्तान बोला--क 
मेरा जहाज स्वेज नहर पार करेगा और उस पार हमा 
गवर्नमेग्टका दूसरा जद्दाज 'डि मी” कैदी कीछरको लेने 
लिये तैयार मिलेगा । राजा साहब !”? 

“जनाब ? 

श्द्ध 
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“इम सामलेंमें शायद आपक मी गवाहकी हेमियतसे 
फ्रॉस जाना पडे 

“अरे नही यार !” राजा सम्रामपुर घबरा उठे- सुके 
अपनी रिय्रासपऊ्रे इल्तजामसे दश्नतक प्रारतेकी कुर्लत 
नहीं (? 

मगर, आप एर जर्मन जासूस अपने साथ हिन्दोस्तान 
लिये जा रहे थे " इम बातगर तो अग्नेजी सरकास्तक 
आपसे जबाब तछत्र कर सकती है।! 

“अप्रेजी सरकार मुक्ने जवाब तलत्र करेगी ? अरे 
नहीं हो ! मै बिठकुछ गाय--बिना सौग-प्‌ छझी हू |? 

“कुछ भी हो--आपने ढो थाजैमेण्टोमें छड़ाई करानेफा 
सामान इकट्ठा कर दिया है । जानते नहीं, आजकल यूरोप 
आपसके कलहोसे, सूखे पुआछका 2र हो रहा है।”” 

“मुझे बचाओ कप्तान साहब ” राजाने कप्तानके कासमें 
कहा,--“मै पत्नीस हजार रुपये तुमको देता हूँ । मगर, इस 
बाकयासे मेरा नाम बिछकुल अछग कर दो ।” 

कप्तान तो राज्ञी नहीं होता था-डमने कहा भी 
कि-- हमारे भुल्कमें रिश्वत हराम सानी जाती है? -- 
मगर, महाराजकी मद॒दमें फ्रेच सुद॒री तैयार हो गयी। 
उसने बड़ी नाज़ोअदासे कैटनको सममाया। “हमारे 
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देशमें स्थित हरास है, मगर राजासाहब अपने कायदेसे 
इसको बिलकुल हछार--ऊपरकी आमदनी नज़र-या 
मेंट कहते है । 

“फिर “रिश्वत! हराम होगी रुपये! नहीं | इस जमाने- 
में हमें जिघरसे जितनी भी चॉदी मिलन सके, ले छेना 
चाहिये ।? 

“भहोदया /”? कप्तान जरा सन्‍्तुष्ट हो बोल्ा-- यह 
आपकी बात है, जे मै महाराजको छोड़े देता हूँ 
नहीं तो |” 

इन बातोके तीसरे दिन बह फ्रेच जहाज़ +वेज नहर- 
से बाहर अरब-्समुद्रमें आया। कप्तानने देखा फ्रोच-- 
मण्डा छगाये एक जहाज दूरपर लज्जर डाले डटा है-- 

दोनो जहाजोमें दोस्ताना सलामी हुई । 

दूसरे जहाजका कप्तान एक नावसे इस जहाज़पर 
आया। 

“कौरन कैदी जमेनको मेरे हवाले करो ।” कप्तानने 
कृप्तानसे कहा--“हवाई तारसे हमें हुक्म मिला है कि 
जासूसको लेकर फौरन पेरिस भेजो !” 

थोड़ी द्वी देरमें हेर कीछर, दूसरे जहाजपर पहुँचाया 
गया । और हमारा जहाज बम्बईकी तरफ घुर्वाधार भागा। 

हट 
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दूसरे दिन बंग्बई करीब आ गई । एक तीसरा जहाज नजर 
आया । दोनो जहाज़ोमें फिर सलामी हुई और इस जदहाजके 
कप्तानने संकेतसे हमारे जहाजको रोका । 

उसका कप्तान एक तेज बोटपर हमारे जद् जपर आया 
और कप्तानसे अफसोस जाहिर करने छगा । 


#हम छोगोको कही आपसे मिलकर क्रोंदी ले छेनेका 
हुक्म था, मगर हिन्द महासागरके तूफानकी वजहसे देर 
हो गयी . .”? 

“आपके जहाजका नाम ?” कप्तानने दरियाफ्त किया । 

पड़े ममी?? जवाब मिछा । 

“हि ममी | मज़ाक रहने दीजिये--'डि मी! जहाज 
मुमसे कैदी लेकर कछ चला गया ।” 

“घोका ! घोका !” दूसरा कप्तान चिह्लने लगा>- 
“ मेरा जद्याज 'डि मसी' वह खड़ा है” 

“क्या ?? इस जह्यजका कप्तान कुछ चकराया . | 

मालूम पड़ता है, दुश्मनोने तुमको धोका दे अपना 
आदमी छुड़ा लिया !” 

“पड भ्रमी” के कप्तानकी बातोंसे हमारे जहाजमें सन- 


सनी फैल गयी ' 
श्१ 


अतिथि 


जिस दिन भिक्लु सुअड्ड सागने देवप्रिय सम्राट्‌ अशोक- 
का घंटा उस अग्रेजजो दिखलाया और डसके चमत्कार 
पूर्ण होनेकी चर्चा की, उसी रातकों मिक्षुने एक भयानक 
सपना देखा । 

देखा, कोई विलायती, बड़ा, शिकारी कुत्ता उस घटेपर 
पेशाब कर रहा है। 

अपबिन्न होते ही वह घण्टा वज-ध्वतिसे घनधनाने 
रूमा । 

लो--छो ! चारो ओर अन्धेरा घनीभूत द्वो गया | दिम- 
इड्ाड़े सितारे नजर आने लछगे। जमीनके अन्दर घड़ड़- 
घड़ड भूकम्प गरजने लगा। 

वह देखो! दसो दिश्ञाएँ आगकी लपोंसे खेलने 
छमी--त्राहि ! त्राहि ! 

श्र 
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प्रउयका ग्रकाण्ड लाण्डव ह'ने छगा ! सपनेसे सन्यासी 
कॉपकर डठ थेठा ओर छूगा मोर-जोरसे गौतमका नाम 
छेने--कुत्र जपने सी लगा । 

एकाएक चीनी शिक्षु कुछ समक ने सका कि ऐसे 
भयावने स्त्रप्का अर्थ क्‍या हो सकता है। “फ़्या घण्टा 
बजेगा ? क्या उसके बजनेसे ससारमें आय छग जायगी 
हे तथागत ! हे गोपम ? भिक्षु नदी तटकी तरफ चछा, 
नहानेके लिये । 

सुभड्ज सांग जब नहा घोकर पेगोडाकों लौटा, तथ 
किसी युवक सन्यासीको पण्टेके पास खड़ा देख, उसको 
बढ़ा भय और ताउ्जुब हुआ । 

“आप कौन ? बिना पूछे उस घण्टेकों क्यों देखते है 7”? 

“महात्मन्‌ /” सम्यासीने . नश्नता दिखायी--“घूमता 
फिरता अनायास इधर ही आ निकछा हूँ - बहुत ही रमणीक 
है यह स्थान-इसकी शोभाषर मै मुग्ध हो गया हूँ। चार 
दिन रहकर, फिर अपने रास्ते लगूगा।” 

“मगर, यह धर्मशाला नही, आप ब्राह्मण सनन्‍्यासी हैं, 
अत' यह आपका देवाछय भी नहीं ।” 

“पभिक्ु,--मैं फिलहाल तुम्हारा अतिथि हैँ ! तीखी घार्त॑ 
न करो | इस जगहकी शोभापर मै रीम उठा हैँ /? 
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“रीकना या खीकना, शोभा या अशोभा, मान या 
अपमान, हम बैरागियोकी चीज नदी है-संन्‍्यासी ! तुम 
कह्ठी और आसन जमा सकते हो। यहाँ में एकान्त-वास 
करता हैँ ।” 

मगर जवान सनन्‍्यासी वहाँसेन हिला। अतिथिके 
नासपर एक बार जो डटा, तो हृटानेवालेकी ऐसी तैसी ! 
टिक गया | 

दयाछ चीनी भिक्षु भी, दस पॉच दिनो बाद, सन्यासी- 
की ओर से उदासीन हो गया । 

उसने सोचा--“अपना क्या जाता है, पड़े रहने,दो ? 

बोरीबलीके पासकी एक काठियावाड़ी ग्वालिन चीनी- 
मिक्षुकक्रे लिये आशा छटाक चावल और सवा सेर दूध 
नित्य छाती थी । 

सन्यासीके आनेके बादसें चावछ आधा सेर कर दिया 
गया | इन चीजोका दाम भिकु सुअन्न खाग अपने पाससे न 
जाने कहाँसे--देता था |? 

मिक्लुने हाथ जोड़कर कई बार प्ंत्यासीको समझाया 
कि हथियोके सुण्डोपर झूछते घण्टेसे दूर ही रहना अच्छा 
है, ' क्योकि वह सम्नाद्‌ अझ्ोकका बनवाया और करिश्मोसे 
भरा है । 

र््र 
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मिछुने सन्‍्यासीको होशियार क्रिया-- सावधान ! 
घण्डेके आस-पास कभी थूकना-मूतना नहीं , नहीं तो अनर्थ 
हो सकता है|! 

एक दिल जब सुअद्ज साग नहानेक्रों गया था, बह्दी 
अविश्वासी अग्रेज, सन्‍्यासीके पास चुपकेसे आया । 

“कुछ पता चला ?? 

“ज्यादा तो कुछ नहीं हुजूर " चीनीका कहना है कि 
ना पाक होनेसे घण्टा गजब ढा देगा |”? 

“बाश !” साहबने फिर भी न माना-- ममर जाँचना 
द्वोगा । तुम घण्टेपर पेशाब नहीं कर सकते 7” 

“मुमकिन है, जान चली जाय हुजूर ” 

“इस घण्टेका भेद जानना ही चाडिये। किसी तरह 
कुम इसको नापाक करो ! समझा ?? 

“ऐसा ही कुछ करना होगा सरकार ' अच्छा-- 
दूधवाली आयी, आप खिसकिये । मै सब ठीक कर 
लूँगा।”? रे 
साहब सरका--और दूधवाली आयो । सन्यासीने 
देखा--आज दूधवालीकी' जवान छोकरी है। एक ज्षणमें 


उसने कुछ सोचा । 
“आज वू आयी ? तुमे तो मैंने आज ही--” 
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“मै बेटी हँ--अपनी माँ की । जरूरी कामसे आज 
अम्मों बोरीबछी गयी है। कितना दूध दूं ?! 

“लीन सेर ! देख, बर्तन वहाँ, उस घटेके पास जा, 
बहं। नाप दे !? 

जयान छोकरी सटकी सरपर छे-धाघरेमें कमर नचाती 
घण्टेकी तरफ चली--सन्यासी भी उसके पीछे-पीछे उसकी 
जवानी ज्रो आँखोसे प ता हुआ चला । 

हाथियोके पीछे पहुँवकर ग्वालिनने देखा--वहाँ बर्तन 
एक भी न था 

“बाबा | बत्तेन यहाँ नही है |! 

“मै आया ।” और ग्वालिनके पास कामान्ध, नामधारी 
सनन्‍्यासी, छपका आया | 


बिना एक शव्द भी बोले, सन्यासीने ग्वालिनको ख्रींच- 
कर छातोसे छगा लिया और बरजोरी उसका अब्र रस 
पीने लगा ! 

इधर स्नान कर, भिक्षु सुअनज्न जो छोटे तो मन्दिरको 
सूना देखा । 

“महाराज ! संन्यासो-देव ? 

“छोड़ो | मुझे !” ग्वालिनने उस नीच संन्यासी-बेश- 
बारीसे कहा । 

रद 
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“मेरी ज्ञान ! मेरी जान !” पागछ आणी ग्ञलिनसे 
लिपटा, जमीनपर लुण्ड-मुण्ड होता दोनों डिमगजोसे छटकते 
घण्ठेके नीचे पहुँच गया 

इसी वक्त आस-पास की जमीन हिछने लगी, घनघोर 
झोरसे »ण्टठा बजने ऊग्रा। पापी नकछी सन्यासी और 
ग्वालिन जहॉके तहाँ कॉपकर सटे--रह गये । 

इसी वक्त दाथियोंके सुण्ड हूट गये ओर एक सौ एक 
मन बजनी अष्टधाती घण्टा सन्‍्यासीकी पीठपर घोर-शोरसे 
गिर पड़ा | 

ग्वालिन, चीखकर दूर भाग--बेहोश हो, कटे रूख-सी 
गिर पड़ी । 

घयटेके पास आ, चीनी भिक्षुने देखा--बह अपवित्र 
हो चुका था। पापी सन्यासी मर चुका था ओर बेइज्जत 
स्वालिन बेहोशीमें लम्बी सासे छे रही थीं। 

भयसे कॉपकर माथेपर द्वाथ रख, धण्टेके पास चीनी 
मिक्ठु बैठ गया । 

है तथागत ! 

धम्स शरण गल्‍्छामि 

सघ शरण गच्छामि 

बुद्ध शरणं गच्छामि ! 
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उसी जमेन प्रयोगशाछामें जहाँ आरम्भ में हेर कीलरकों 
कैसरने हिन्दोस्तान जानेका हुक्म दिया था, आज फिर दो 
ही आदमी दिखाई पड़ रहे हे । 

स्वयं कैसर, तनकर रोबसे कुर्सी पर बैठे हैं और बह बूढ़ा 
चैज्ञानिक अदबसे आगे खड़ा है। 

कैसरके सामने बहुत-सी हिन्दोस्तानी कारीगरीकी 
चीजे बाकायदे रखी है-- जिनमें बनारस और बह्भगलके बने 
अनेक दीवट, कुछ मिर्जापुरी ब्चेंन और अनेक पुराने रग- 
बिरगे घण्टे भी है। 

“ये सारी चीजे बेकाम हैं ।? कैसर जरा नाराज साज्म 
पड़े ।? 

“हेर कीलरका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके 

श्द 
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गुप्त सवादसे पता चला, कि अभी बम्बई तक वह पहुँचा 
भी नहीं।? 

“फ्रेंच जद्ाज़से बचानेके बाद कीलरको हिन्दोस्तान 
के किस भागसे उतारा गया १? 

“बल्नालमें हुजूर ”” बूढ़ा गम्भीरवासे बोला--/हमारे 
जहाजने पहले तो रोज़गारी फ्रेच जहाजका नकली रस 
भर ओर मण्डा उड़ा, कीलरको छुड़ाया-बादमें पानी- 
के अन्दर चलनेवाली तेज़ 'सबसेरिन! नांवमें वह बल्ञालकी 
खाडीसें एक व्यापारी जर्मेत जहाजपर पहुँचाया 
गया ? 

“मै? नाक फुलछाकर कैसर बोले - इस हेर कीढर 
से निदहायत नाखुश हूँ । अगर हमने उसके पीछे भी इल्त- 
जाम न किया होता, तो बह फ्रोव जदाजपर ही मर 
चुकाथा 

“हेर कौलरके गुप्त पत्र में यह सफाई है. कि, एक स््रीको 
बचानेके लिये वह समुद्रमें कूद पड़ा था। बह गिर- 
फ्तार हुआ जरूर--भगर, बहादुरीसे न कि मूर्ख॑ताके 
कारण !! 

“मै इसे मूखेता मानता हूँ”? कैसर गरजे-- हरि भजन- 
को चलकर जो कपास ओटने छगे, वह जमेनोके आये- 

५ 
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सघमें रहने छायक यढी. सैनिक नियस कठोर होते है 


और कठोारवा ही सैनिऋता है।? 

“सत्य बात है आई ” चूढा बैज्ञानिउ बाला, छिकिन 
अभी ऐर क्लीलरफा काम बाकावदे हऊ रदा है! एक एर्भंय 
खोजीकी हैशियतसे बह भारदयी पुरानी चीजे हर एक 
ऐतिहासिक जगदहपर खोज और खरीद रहा है। उसपर 
अग्रेजी सरकास्का सनोह सी नही है । 






“सगर-- मगर? केपर रुखाईर बोले,-- 'कीलरने अब 
तक जो उछ गेज़ा रे--फिजूल | युझे जो बण्डा हिये-- 
उसके यारेमें उस नेपाली पाली फुलकरमे छित्रा है, कि 
जिस बादअशाइके पास वह घण्टा होगा. बह विश्व-विजयी 
होगा । उसी पण्टेके बछपर देवप्रिय सम्राद अशोकने 
संसार विजय किया था। उसीके कारण-जाने या 
अनजाने गोजगारी ब्रिटेन छोग आज संसारमे एक 
ही हे।? 

“ठीक बात है सरकार !”? 

“क्िताब सें लिखा है कि उस घण्टेपर स्वर्िक का 
फौछादी चिह्न हे । घस्टेके पीछे पाली भापामें युद्धमें विजय 
पानेकी पचासों वाले भी लिखी हो। बह अष्ट-धातुओके 
मेलसे बना और एक सौ एक मन वजनी। ये बातें 

इ्ड० 
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बियी गयी थं,--फिर भी नालायक मामूछी 
कर भेज रहा है।”? 


। बूढ़ा सैनिक निकट जा संवाद लेने और योट 
करने छगा यह 'राउसिछा कोई बीस मिनटोतक जारी 
रहा । 

/हुजूर !” दबाई सबादका नोठ सुनापे हुए बूढा दिद्वान 
बोला - “३४ बार मायज प् त है, कीलर सही डिल्ामेपर 
पहुँच यया है ।? 

“कथा ?? परसोत्सुझ केसर उठ खड़े हुए--क्या 
कीलरक, अशोकके जिश्वविजयी घण्टेका पता छगा-- 
कहाँ?! 

“बम्बईके पारा !? 

“मैने पहले ही कहा था ।? 

“बोरीदली गॉक्की एक पहाड़ीके पास--कोरूरने 
सबाक भेजा है--अंग्रेजोको एक अदभुत घण्टेका पता 
लगा है, जो स्वस्तिक-भूपिन और एक सौ एक सनका 
अध्टघाती है |”? 

“बही है! वही है !” उछुलकर कैसर खडे हो गये । 
कीछरकफो फौरन तार करो कि, उसी घण्टेकी जरूरत 
ने 





8 घर्टा के 


है । आय अशोकके महान्‌ घण्टेके बिना आर्य-बंशी जर्मन 
ससार विजयी न हो सकेगे । 

“मगर--सरकार / बूढा बोला, “कौलरका कहना है 
कि धण्ठेंपर पुलिसका कड़ा पहरा है. । बडे बड़े अग्रेज 
विह्मान्‌ वैज्ञानिक, चीनी पैगोडाके पास इकट्ठे हो, घटेकी 
जाँच कर रहे है, किसीको कुछ पता नहीं छग 
रहा है |” 

“बे मूर्ख है। वह घण्टा बर्लिनमें आनेपर ही अपना 
भेद कह्देगा । मैंने पाली पुस्तकमें पढा है--बिना अदूस्रुत 
कारणोके बह बजता ही नहीं--बजता है जब जिस देशमें, 
तब उस देशका सिक्का सारे जगत्‌पर चमकाता है ।” 

“आख़ये !” बूढ़ा वैज्ञानिक बोला-- भ्राचीन आयोने 
जमीनो-आसमानके कुलाबे एक कर दिये ।”? 

“बिछा शक !” प्रसन्न कैसर बोले--“उस घण्टेमें मंत्र 
ओर बिज्ञान दोनों कज्ञाओकी बाँकी बानगी है |? 

“चाह्‌ चाह 9 

“उस घण्टेमे ऐसी एक जहरीली गैस बनानेकी तर्कीब 
भी लिखी है, ज्ञिससे दुइमनकी बड़ीसे बड़ी पल्टनको 
एक क्षणमें सुला दिया जा सकता है।”? 

श्र 


क घण्टा के 


“मगर हर कीलरका कहना यह है कि अग्रेजोके चंगुल- 
से घण्टेका निकालना गैरमुमकिन है ।”? 

“दुनियामें पुरुषार्थियोंके लिये गैरमुमकिन कोई भी 
काम नहीं | कीलर अयोग्य हो, तो किसी औरको भेजनेका 
इन्तजाम हो , मगर फौरन उस घण्टेको यहाँ मेंगाये बिना 
मुझे चैन नहीं ।” 

#फिर क्या हुक्म है ?”? 

“फ्लोकरको ,अभी तार दो, कि घण्टा--जैसे भी हो 
सके--घोरी या सीनाजोरीसे-फौरन जर्मनोमें आना ही 
चाहिये , नहीं तो कीलरकी जानकी खैर नहीं .! 

“बेशक--जरूर गरीबपरवर !' मै अभी उसको जहाँ- 
पनाहका हुक्म, गुप्त तारसे सुना देता हूँ।? 

उत्सुक कैमरने अपने सामने हेर कीलरको--घण्टा 
लानेकी सख्त द्विदायत हवाई तारसे दिलायी |? 


2] 


बुद्ध और झैसा 


इतिहासका पण्डित अपनेकों न मानते हुए भी हम यह 
माननेको तैयार नहीं कि हमारे तवम अथतार भगवान तथा- 
गत बुद्ध गौतम--ईसाइयोके मसीहा हजरत ईसा अलस्स- 
छामसे--महज पाँच सौ या हजार बरख पहले थे 

इतिहासके परिडतोका कहना है कि ईसा मसीहसे कोई 
पौने ६ सौ बरस पहले--हिन्दुस्तानके गौरव हिंमालयकी 
तलेटीमें एक महाराज-कुमार पैदा हुआ था, क्षत्रिय---अथात्त्‌ 
घर्मत' योद्धा--उसीने ससारको युद्ध-विरुद्ध विशुद्ध मन्त्र 
दिया था । 

जहरसे जैसे विष -उतरे, कॉटा जैसे कॉटेको खोज 
निकाले, उसी तरह आदमीयतकी छात्तोपर पागलपनने जो 
मतलबी युद्धोके कॉटे कील रखे हैं, उनको एक युद्ध-वर्मी 

श्हटे 
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क्षत्रिय राजकुमार महापुरुष गौतम बुद्धने क्षण मरके लिये 
बाहर निकाल दिया था 

भगवान बुद्ध हमारे नबे भगवान हैं । 

'हैः-याने, भगवान्‌ बुद्धदेवके बाद दूसरा तत्सम अब- 
तार भारतवर्षमें नहीं हुआ 

अभीतक संसारमें बुद्ध तथागतकी ही तूती बोल 
रही है. 

इतिहासोके पण्डित और उनके जोड़-बाकी-गुणा भागका 
फल भी शायद यद्दी है, कि आज दिन भी सखारमें सबसे 
अधिक अनुगामी भगवान हृद्धके है। 

सिलोन, तिब्बत, जापान, चीन और यत्र तत्रके बिखरे 
हुए बौद्ध यदि एकत्र हो जाये, तो 'शर' या शास्त्र! किसी 
भी बलसे ससारको अपना बन्दा बना सकते हैं. वश्य 

देखो, चीनकी लम्बाई-चौड़ाई-मोटाई। देखो, जापानकी 
ढिठाई और ऊँची खोटाई ! 

ऊँची खोटाई' महज तुकबन्दीके लिये नहीं छिखी गयी 
है--अहिंसावादी महात्मा बुद्धके मुरीद जापानी और चीनी 
दोनो दै--मगर जैसे पानी चीनीको जबरन गलाकर आप 
मीठा बन जाता है, वैसे ही समधर्मी चीनियोको चाट-चाद 
कर जापानी खिल और फूल फैल रहे हैं । 

श्र 


कै घण्टा के 


बुद्धने यह नहीं सिखाया था .. 

शायद जापानी भाषामें, भगवान बुद्ध” का अर्थ है 'बल- 
बान युद्ध! | 

साहबने कही थोड़ी बन्दोने सौ जोड़ी ! 

न माने आप, तो मनानेका मल हसारा न होगा-- 
मगर, ऐसा कौन साहबे आला हो सका, जिसके बन्दे उसके 
विसातके बाद, सचमुच मजहबी ईमानसे मुसलम रहे हो ? 

क्या हिन्दुओंने चौबीस या दसमेंसे एक भी अवतारकों 
एक स्वरसे दिलसे--माना ? क्या यहूदियोने मूसाकी 
बातोको समझा ? क्‍या मसीहाके इलाजसे उनके मुरीदोके 
मर्ज दूर हुए ? नहीं, बार--बार नहीं। 

हा--हजार बार हाँ हाँ ! कुछ अल्छाह-बछी ऊपरकी 
बातोको काटेगे और डाटेगे जोरसे वे ईमानके पूरे, जिनका 
यह दावा है, कि जो हमारे शेरको 'शेर' न कहे, उप्तकी 
मिट्टी को हम खाक कर देगे । 

मिट्टी! को खाक! बनाकर, हजरते इन्सान, कीमियाँ- 
गरीका दावा दुनियाके माथेपर थोप देना चाहते हैँ! 
सुबद्दान अल्लाह ! 

इस खाकी-दाबेको जो नामजूर करे, उसकी हस्तीपर 
मस्ती भरी, इन्सानियत, बेद्दोश हो जाती है । 

३६ 
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खाक और मिट्टीमें अभेद? हृढनेबाछोपर भेदिये' खेद 
खाने और गाल बजाने छगते है। एक कहता है, मिट्टी 
खाककी माँ है, दीगर समझता है खाक मिट्टीकी दादी है। 

खाक और मिट्टीके पुतछे, मिद्ठी और खाकके नामोपर 
लड़ने लगते है । 

कोई भी अवतार-पैगम्ब्रर या “शीडीमर”पीछे मुड़कर 
अगर अपनी थोई हुई फस्छपर नजर डालें, तो बिलासक 
उसकी नस्लछी कमजोरी देखकर वह हैरान हो उठेगा। 

अभागा इन्सान दोनो हाथ जोड़, दो-जानू हो, दोनों 
जहानके आकासे अर्ज करने लगता है कि-नया मेरे 
मालिक ' अच्छाईके नामपर बुराई, चिरागके नीचे ऑधेरा, 
सू क्यों पैदा करता है ? 

शायद खुदी और खुदामें फके कायम रखनेके छिये .! 

जिस तरह इतिहासके पण्डितोकी बात हम नहीं मानते, 
वैसे ही ईश्वरके ठेकेदारोकी बात दुनिया भी नहीं मानती; 
फलत बुद्धका अथे होता है युद्ध! ! मसीहाके मुरीद--बही 
'मरीज' नजर आते है। 

ईसाने मन्त्र दिया--पड़ो सियोको प्यार करो ! ईसाइयों 
ने मार-मार कर लाचार ससारकों बेकार बेजार कर 
दिया | खुदाकी खुशीके वास्ते ? 

३७ 


क घण्टा के 

रोमनो' ने यहूदियो' को सारा, “ब्रिटिशो' ने 
ऋरंसीसियो” को और ्रोटेस्देण्टो! ने कैथोलिको! 
को--क््यो ? क्यो ? 

बही--सहबने कही थोड़ी, बन्दोने सौ जोड़ी ! 

सगर, भगवान बुद्धको माननेवाले एक बादशाहने हज- 
रत मसीहाके अवतारसे सैकड़ों बरस पहले--अ्रेंम, समानता 
और सदाचार-व्यवहारका सन्देश ससारके चारों ओर, 
दुशों दिशाओमें फैला दिया था ! 

उस शाहशाहकें जोडका कोई और भी हुआ या 
नहीं ? 

नही-नहीं ! वह बेजोड़ है इतिहासमे | युद्धको भुछा- 
बडुद्धकी यादमें ससारको प्रेम-रागिनी सुनानेबाछ्ा परम 
प्रत्रापी, परम वैष्णव, परम पूज्य, देवप्रिय सम्राट अशोक 


प्रियदर्शी--अतुछूनीय है। 


कल्िंग 


अशोकके पितामह सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यने 
अपना सुखी साम्राज्य हिन्दूकुश पहाड़से कन्याकुमारी तक, 
मालबासे मगधतक और बगाढछसे बगछोरतक फैला 
ण्खा था 

यह चन्द्रगुप्त वही है जिन्हें कुछ लोग 'मौयेवशी' भी 
कहते हैं । 

यह्‌ चन्द्रगुप्त वही है, जिनकी तीरन्दाजी और तछ- 
बारबाजीका कायछ यूनानी भद्दाबीर अलक्‍्जेण्डरतक हो 
गया था| 

अलेक्जेण्डरके बाद उसके वायसराय सेल्यूकसकों 
लोहेके चने चबवानेवाछा और उसकी बेंटी यूनानी युवती- 
को व्याह कर अपने रग-महलमें छानेवाला जो चन्द्रगुपत 
हुआ है, बही मशहूर बादशाह अशोकका दादा था .. 

६ 


हक घण्टा 


अशोकके पिता महाराज विन्दुसारनें यद्यपि अपने 
जनक सम्राद्‌ चन्द्रगुप््का साम्राज्य-विस्तार-क्रम जारी 
रखा-फिर भी, उनके राजकाछतक भारतका एक साधारण, 
परन्तु सुन्दर सूबा गुवीके कब्जेमें नहीं आया था 

जिस सूबेको हम आजकल उड़ीसा नामसे पुकारते हैं, 
चन्द्रगुप्तके काछमें छोग उसे “कलिग” देश कहते थे । 

अन्द्रगुप्त और बिन्ढुसारके बाद अशोकने भी साम्राज्य- 
विस्तारका सिलसिला रोका नहीं॥ कल, बल और छल 
आदि पुरानी युद्ध नी तियोके अनुसार, आर्य अशोकने अपने 
राज्यको बहुत बढ़ा छिया ! 

फिर भी कछिग देशपर मागधी सेनाको विजयिनी 
पताका न फहरा सकी | 

क्यो? क्योकि, कलिग देशके निवासी परम देश भक्त 
थे। मगध-पति अच्छे हे या बुरे, यह सवार कलिग- 
वासियोके मथेमें नहीं था--वे तो स्वतन्त्रताके प्रेमी थे । 

ईश्वरके हाथो भी अपनी आजादी सौपनेके लिये वहाँके 
स्मेग स्वप्नमें भी तैयार नहीं थे । 

मगर, जो अपने बुजुर्गोकी राहपर न चछे, उसकी 
इज्जत हमारे देशमें नही हो सकती | 

आजाद-खयाली भछी बात है| मगर, साम्राज्य 
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उससे भी बड़ा है अशझोकने एक दिन विचारा । 

अनेक सन्त्रियो और सेनाध्यक्षोंकी बुलाकर सम्रादने 
परामर्श किया कि कलिग-विजय क्योकर सभव और सरल 
हो जाय ? 

“सरल तो है ही ” किसी वीर मन्त्रीनें निवेदन 
'किया--“जिस मागधी सेनाने उत्तरापथके पार बसनेवाले 
जज्जलियोको--हूणो और अरबोको हरा दिया, उसके 
सामने कलिगीय सेना क्या टिकेगी ? बस, चढ़ाई होनी 
चाहिये ।” 

द्रबारी मद्दा ज्योतिषीसे सम्रादने पूछा--महाराज ! 
आपका शाश्र क्‍या कहता है ? कलिद्न युद्ध विजय 
मिलेगी ?? 

ज्योतिषी होठोमें फुसफुसाकर क्षण भरतक उगलीकी 
पोरोपर कुछ गणना करता रहा, फिर नमन कर उसने जबाब 
दिया--“नहीं-! कलिग देशमें मागधी सेसा ऐसी हार 
खायेगी कि फिर, युद्धसे उसको घृणा हो जायेगी.” 

“कर्मी नही !” सम्राट्‌ अशोकके अशोक बीरोने तल- 
चारोको छूले हुए गर्जना की--कदापि नहीं । बिना आये- 
अहासाम्राज्यको स्थापित किये हमारी तलवारे अश्यान्त 
ही रहेंगी !? 
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मन्‍्त्रोने अशोककों समझाया कि योद्धाओको शख्रोकी 
जितनी जरूरत होती है, उतनी शास्प्रोकी नहं।। ज्योतिषी 
यदि हमारी विजयमें सनन्‍्देह करता है. तो हम भी उसकी 
सच्चाईमें अविश्वास करेंगे. ॥? 

मगर, न्‍्यायी अशोकने एक बार फिर ज्योतिषीसे ही 
प्रश्न किया-- तन्त्र, सन्‍्त्र या यन्त्रसे भी--क्या हमें कलिंग- 
पर बिजय न मिलेगी ? मुझे मेरे. पितौकी आज्ञा है, कि मैं 
उस देशपर मागधी पताका जरूर फहराओँ ।॥”? 

“तन्त्र-मन्त्र तो अमेक है धर्मावतार !? ज्योतिषीने 
निवेदन किया--“मगर, हमारे धर्ममें बराबरीकी लड़ाईकी 
बढ़ाई है |” 

“शबुको जैसे चाहे वैसे नुकसान पहुँचाना चाहिये !? 
किसीने राय दी । 

“शत्रु है वह, जो अपना अनिष्ट चेते । बेचारे कलिब्लीय 
लोग स्वतन्त्रता-प्रेमी और स्वदेश-भक्त हँ--उनपर चढ़ाई 
करनेवाला ही शज्रु माना जायगा--लोभी--आततायी ” 
ब्योतिषीने हृढ़तासे जवाब दिया । 

“मगर, पूब॑जोंकी यह प्रतिज्ञा है कि हम अखिल संसार- 
में अपना राज्य फैलायेंगे। मान्धार, कपिशा और तिव्बततक 
मगध महादेवरी पूजा दोती है। ऐसी हालतमें पड़ोसी 
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कछिग स्वतन्त्र न रहने पायेगा। परिडतराज ! क्या कोई 
सन्त्र मन्त्र ?? 

“अनेक घर्मावतार !? ज्योतिषी बोला--“आप एक सौ 
एक सनका एक बअ्रष्टधाती घण्दा वैयार कराइये। उसको 
सन्त्र-्पूत मै कर दूंगा ”? 

# ओऔरफिर कलिंगपर हमारा अधिकार हो जायगा ?” 

“निस्सन्देह |” गरभीर, दुबेल परन्तु तेजस्वी ब्राह्मण 
ब्योतिषी बोला--“कलिग ही नहीं--ससारका कोई भी बल्ली 
देश, तबतक आपका सासना न कर सकेगा, जबतक वह 
घटा आपके पास रहेगा । परन्तु ४ 

“परन्तु क्या ब्राह्मण ?? 

“ बहुत पवित्रतासे समालकर घण्टेको रखना होगा। 
नापाकीजगीसे घण्टेका सन्‍्त्र उल्टी मार मारेगा . ।”? 

“बहुत ठीक !” अशोकने प्रसन्न होकर कहा--“विश्व- 
विजयी घस्टेकी पवित्रताकी रक्षा स्वयं अशोक करेंगा-- 
खजानेसे जरूरी घन लेकर आप उसको फौरन तैयार 
कराइये ॥7 

#तथास्तु आये !” ब्राह्मण ज्योतिषीने घण्टा बनानेका 
भार छे लिया। 
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और कलिग देशवासियोने यह सन्देश धीरजसे सुन 
कि महती मागधी सेनाके साथ युवक सम्राद्‌ अशोकनें उन 
पर चढ़ाई कर दी है। 

क्यो,चढ़ाई की--? शान्त देशपर, बेकुसूर आदमियोपः 
सम्नाद्‌ अशोकने आग और गर्म छोद्दा बरसानेका विचाः 
क्यों किया 

साम्राज्यवादके लिये। आदमी कुछ ऐसा छोभी य 
पागछ आणी है कि शान्ति या सन्‍तोष तो उसके पास भर 
नहीं फटकने पाते । 

हरएक नर, नरेश होना चाहता है और एक-एक नगर 
नरेश भी अपनेको परमेश्वर भानना--दूसरोसे भनवास 
चाहता है। 

मनुष्य जीवनमें ही कुछ नशा है । नशेमें ही मूठ थ 
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सच है। मूठ या सचमें ही संसारी माया-मोहके रंग-बिरगे 
झगड़े है ! 

इस मलुष्यता यानी नशा, मूठ, सच, माया और रघ्जसे 
कोई अछूता बच नहीं सकता । 

ससार मिथ्या--मूठी दुनियाके एक हिस्से कलिगको 
सच मान भहान्‌ सम्राद्‌ अशोकने उसपर चढ़ाई बोल 
बी । 

डसी मिथ्याकों सझुटमें देख कलिगवासियोने सत्यकी 
तरह उसको कलेजेसे चिपका लिया, बन्द्रीके मरे बच्चेकी 
तरह 

वे परम बलवान सम्रादकी कालवाहिनीसे लोहा छेने 
और माढ्भूमिकी मर्यादा प्राण देकर भो बचानेके लिये 
बद्धपरिकर हो गये । 

कलिंग-देशके कोने-कोनेसे युद्ध-युद्धकी पुकार आने लगी। 
देशके बूढ़े, जबान, बच्चे और महिलाएँ युद्धनिमन्त्रणमें 
भाग लेनेको तैयार हो गयीं। 

जो जरा इतस्तत कर. रहे थे या प्राणोका मोह जिन्हें 
पीछे खींच रहा था--उनकों कलिग देशके दशेनिको- 
कवियोने वीर मन्‍्त्रो और छन्दोके तेजसे रणरत्नी छैछा 
बना दिया--! 

ड््ष 


कै घण्टा वह 
दानिशमन्दीने नासमकोको समझाया--“यह शरीर 


क्षणभगुर है. ” 

“इसमें शौतान और निडरतामें भगवान्‌ रहते है। और 
शैतान-- माया तथा भगवान--प्रकाश है । बिना प्रकाशके 
जैसे छाया छिप जाती है, बेसे ही भगवानकी इच्छासे 
शैतान वेजान किया जा सकता है ।” 

“हे ! हथियार उठा ले | कल्लिगी जवान ! तेरे देशपर 
विदेशी राज करनेको आ रहा है। विदेशी है अशोक बैसे 
ही जैसे हूण, क्योकि जो भले आदसीकी आज़ादी छीनना 
घाहे वह्‌ स्वदेशी आये हो नही सकता।” 

“कलिगीय जवानों | धनुषपर बाण तानो ! और बेई- 
मानो, मागधी नादानोको बतलछा दो, कि तुम गाजर-मूली 
और साग-पात नहीं द्वो-जिसे कोई भी पशु खा- 
भा सके |”? 

“बीरो | जो तुमको गुलाम रखना चाहे, उसके पितरों 
ओर देवोको बिना मारे न छोड़ना ! गुलामी मरक है, 
आजादी ख्र्गे । गुलामी महानीच मौत है, और आजादी 
है-स्वर्गीय अमरता ।? 

“बोरो ! बोलो,जननी जन्मभूमिकी जय ! और दुश्मनों- 
को रक्तसे नहलाकर बतलछा दो कि तुमने ऐसी माँकी 

४३ 


ह8 घण्टा के 

छात्रीसे, ऐसा तेजस्वी दूध पिया है. जिससे तुम्हारी हड्डियाँ 
और नसे फौलादी बन गयी हैं ।” 

अब क्या था ? सारा कलिय देश एक हो गया। चारों 
कोनोपर मागधी सेनासे लडाई छिढ़ गयी . 

उन दिनो भारतब्षे ? उसका एक-एक प्रदेश स्वतन्त्रताकी 
कीमत जानता था । युद्धमें मरनेबाले 'बीर! तो भाज भी 
माने जाते है, लेकिन वीर-गतिकी इज्जत इस देशमें अब 
उतनी नहीं, जितनी उस जमानेमे थी--जिसका गुणगानर 
आज भी होता है। जो हो 

अशाकके मागधी वीर कलिग्ियॉपर टिड्डियोकी तरह 
टूट पढ़ें । मगर फौछादी दीवारकी तरह कलिंगी बीर 
डढ़तासे डटे रहे । 

अशोकने आग बरसायी, लौह-बाणोकी बीहड़ बरसात 
भी कलछिगियोके माथेपर मगधियोने छगायी--प्रगर, 
कल्िज्ञी अचछ भे--हिमालय ! 

कई लाख कलिज्लीय देश-भक्त अपने इष्ट देवों और 
माठ्भूमिके नामपर सदाके लिये ससारसे बिदा हो अमर 
समर-सेजपर सो गये ! 

कई हजार आततायी मागधी बीर भी वीर-गतिको 
या गये ! 
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फिर भी युद्धका ऊँट किस करवट बैठेगा, यह सम्राठ 
अश्योककी समझममें न आ सका । 

कई मह्दीनों तक घनघोर, धुआँधार युद्ध होनेपर भी 
कलिग देशपर सागधी सेना अपना झण्डा न फहरा सकी। 
* “इस युद्धमें बिजय पानेकी सख्त जरूरत है ।” सम्राद- 
ने मन्त्रिमण्डलके सामने सलांहकी बात की | 

“सख्त सुश्किक है--धर्मावतार !” एक मन्त्री बोला-- 
“पचास हजार कलछिगी सिपाहियोके खेत रहनेपर भी उनके 
पॉब उखड़ते नहीं है।” 

“इस देशके छोग बीर है, मन्त्रीजी !” अशोकने सत्यकी 
रक्षा की--ऐसोसे लड़नेमें भी मजा आता है।” 

“बेशक महाग्रभो !” युद्ध मन्‍्त्री मस्तीसे झुम्कराता 
हुआ बोछा--“बीरोसे ही लड़नेंमें अबीरी रग जमता है। 
तलवारोके कुमकुमे, खूनकी पिचकारी, मुण्डोका भैरब-गान 
और रुण्डोका ताए्डव ताछ--अदह्दा हा | .? 

“कलछिगियोसे लड़कर मेरी भ्रुज्ञाएँ सन्तुष्ट हो गयीं।” 

“मगर यह--यह तो शन्रुके गुणकी प्रशंसा हुई “अब 
अपने दुर्गुणकी निन्‍दा भी होनी चाहिए! इसने दिनोंसे 
गुप्त महा-्साम्राज्यकी सेनाएँ एक क्षुद्र देशको न हरा 
सकीं--यह डूब मरनेको बात है /” सम्राट्‌ बोले. . . 

ड्ट 


छः घण्टा के 


“अब हम ज्यादा डटकर--सिमिट कर छड़ेगे।” 

#सिमिट कर या फैठकर--डटकर या हटकर--जैसे 
भी हो, इन कलिगियोको हराना होगा ।”? 

“नह्दी तो, ससार हमारी इजतपर थूकेगा-हैं हैँ 
सम्राद्‌ अशोककी मांगधी महासेना एक मामूली मुल्कके 
मुद्दों भर मलुष्पोसे हार खा गयी . 

“ऐसी हारसे मौत हजार बार बेहतर है, आये वीरो !? 

> “जय महासम्रादकी !” सारे वीर दहाड़ उठे । 

दूसरे दिन मागधी सेना बिद्युत्तेससे कलिगियोपर 
चमकी तड़पी | 

लोहेसे लोहे बजे और लहूकी लहरे मैदानेजन्नमें छह- 
रनें-लहरने लगीं । 

“कलिंगीय मह्दावीर छड़ें और लड़े | दादा गिरा तो 
बाप छड़ा और बापके बाद सुकुमार बेटोने मागघी- 
फौजियोके द्ाथोसे छोहेके चने चचाये .. ! 

कलछिगदेशकी वारांगनाएँ भी रणाइह्णमे रोष-रक्त 
आँखे ताने--अश्ोक साम्राज्यवादीकी बर्बोदीके छिये-- 
इजार-हजारकी कतारोमे जूझने--मरने छगी। 

सगर, अफसोसकी बात है. कि कलिगदेशको बीरताका 
पुररकार--पराजयके रूपमें मिछा। वह भी तब--जब 
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चह देश लड़वे-लड़ते निधेन--निर्जेन-सा हो गया था । 

तभी तो ! श्मशानबत्‌ कलिगरमें प्रेतोकी तरह प्रवेश 
करते हुए पाटलिपुत्र-पति सम्राट अशोकके मनमें--न जाने 
कैसी विचित्र चुटकी लेनेवाला कोई शोक समा गया , ! 
अशोक--शोक 

पहले तो कलिग-विजयी सम्रादू अशोकने मैदानो और 
खेतोमे मुर्दोके ढेरके देर देखे। 

किसान जैसे खलिहानमे भुस घानकी अटान उठा दे, 
चैसे ही, काल किसानने भी रणखेतमे पुरुषार्थकी फरलको 
काटकर जमा कर दिया था! 

जैसे शराबी नशा मिलनेमें देर देख, क्ुुद्ध हो बक-भऊ 
करने छगता है, मगर, नशेमे आते ही वह उसी व्यक्तिके 
पाँव चाटने छगता है, फिर चाहे वह घरका नौकर ही 
क्यो न हो, वैसे ही कलिंगको जीतनेतक तो सम्रादू अशोक 
सर्वेनाशके प्रवुयद्भुर रुद्र बने रहे, मगर, प्रल्योपरास्त 
रूद्गवताकी महिमा कितनी मेहगी पड़ती है, यह आँखों देख- 
कर आर्य अशोकका उदार हृदय पिघछ उठा--दुदृछ उठा ! 

उन्होंने यह कोई नया युद्ध नहीं रोपर था ! मागधी महा 
साम्राज्यका गरुड्ध्वज हाथमें--प्राणोक्षी तरह--छेकर 
अशोकने एकाधिक बार, हाद्माकारपूर्ण रणक्षेत्रमें, वीर-विहार 
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किया था । अनेक बार अपने अचूक शखअहारोसे 
उन्होंने झन्रुके मस्त मस्तक भी घड़से अछग किये थे । मगर, 
ऋलिड्ववासियोकी वीरताकी छाप अशोकके द्लिपर 
चञ्र हृढ़तासे छृप गयी । 

विजयी अशोकने देखा--जो कलछिग स्वर्गकी तरह हरा- 
भरा और सुन्दर था, वही अब उजाड़ और मसानका 
अतिद्वन्दी बन रहा है.। 

विजयी अश्ोकने देखा--ऋलिब्न देशके पगु प्राणियोको 
छोडकर बाकी सभी वीर-गति छाभ कर चुके थे, बूढ़े 
मैदानमें मरे पड़े थे । जवानोपर--जवान, तहसे किये हुए 
समर-सेजपर सजे थे। यहॉतक कि “रोेखिया डठान” 
नादान सुकुमार बाढक भी हाथोमें लोहा लिये लोहूकी 
सेजपर सोये पड़े थे 

विजयी अशोकक! विजित कलिज्ञमें क्या मिला ? धन- 
धान्य ? नहीं । झुन्दरियोंका कुण्ड बीर अशोकके हाथो लगा 
होगा ? नही-नहीं ! तो कर्लिंगी कैदी कई लाख हुए होगे ? 
अजी नहीं--वीर लोग बन्दी होनेके पूरे ही बन्धनमें डालने 
चाछोको साथ लिये, मुक्त हो जाते है। बिजयी अशोकको 
कहिंग-विजयसे, अपयशके सिवा और कुछ भी न मिला 

विजयी अशोकको कलिंगदेशमे अगर कुछ मिल्ला-- 

श्र 
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हाँ/--तो सुर्दोंक। ढेर! निर्मम अन्घेर ! प्राणियोमें बूढ़ " 
साताएँ, विकल विधवाएँ, अबलाएँ और हजारो लँगडे लूछे, 
अन्घे-कोढ़ी 

विजयी अशोकका कल्ेजा कॉप उठा ! उसकी एक 
रूकके लिये भगवानकी दुनियाका एक भाग साफ हो 
गया- झक ! 

विजयी अशोकको समाचार मिला, कि युद्धके बाद 
भौ--कालका पेट अभी भरपूर नहीं हुआ है। अनेक 
रोग फैलकर बचे-बचाये बेचारोको चारो ओरसे चोरोकी 
तरह घेर-घेर कर मार रहे है । 

“बिजयी अशोक !” अशोक “आदमी” सोचने छगा-- 
“यहू विजय है या कसाई -काण्ड ? | 

बिजय असल वह, जिससे पराया बदन भी चमकता 
नजर आये। 

विजयी हैं वे, जो समर-क्षेत्रमें मुस्कराते हुए लापर्वाह्‌ 
सो रहे है । 

बिजयी है वे--जिन्होने जान दे दी, मगर आन-बानपर 
आन न आने दिया । 

अशोक--! भरे हस्यारे ? तू विजयी नहीं पागछ है. ..! 
ईश्वर्द्रोह्दी है--हृदयद्दीन है । 

श्र: 
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हृदय उन्हें था, जो अपने देशके लिये चौरोजे चोलेकी 
चिन्दी-चिन्दी उड़वाकर, मराल-चालसे नाके ऊँची किये 
नाको तक छड़ गये. 

वे देशभक्त शहीद, सन्यासियोसे बढ़े-चढ़े थे ! उनको 
न तो घनका मोह था और न जन-वनका । वे भुक्त ये, 
संसारमें वे ही धन्य है जो मुक्त है । 

और वे आततायी, पापी और नाशमान हैं, जो औरोकी 
गुलामीसे अपना पेट पाते है । 

“अशोक ! अशोक !!” सम्रादका साथा विविध 
'बिचारोसे टकराता रह्य--तू इस युद्धमें हार गया ! जहाँ 
'बिजयोत्सव देखनेके छिये अभिमानी शत्रु जीवित न हवा, 
अह्ाँ बिजय नहीं, पराजय नाचती है |” 

“महाप्रभो !” न्याय-सन्‍्त्रीने निवेदन किया--“आप 
चहुत उत्तेजित न हो--इस विजयसे !? 

“बेशक--निः्सन्देद !” अशोक बोढे--यह विजय है। 
आज़ अशोकने समझ लिया कि मृत्युसे प्रेम बड़ा है।” 

“महादेव ! आप महान है ।” ज्योतिषीने कद्दा । “मह्दान | 
यहाँ कुछ भी नहीं है” मरे कण्ठसे सम्राद्‌ अशोकने कहा--- 
“महान है यहाँ दु ख, महान है यहाँ अन्धकार--महान डे 
यहाँ मायाडस्बर ” 
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- “यही बात दीनबन्धु !” मन्त्री बोला--“तथागतने भी 
कह्दी है।” 

“महान है यहाँ वह, जो, महानतास बचे--महानताको 
भी रोग ही समझो--फीलपाव, कण्ठमाछादि | इस युद्धसे 
मैने शान्तिका रहस्य समझा है। मन्त्रीजी |? 

“शाज्ञा, देव ? ह 

“आजसे अशोक परोपकार-अती 'मिक्ष! बनकर ग्रेमसे 
विश्वावजयकी सायना करेगा ।”? 

“इस अष्टघाती घस्टेसें धर्मावतार !” ज्योतिषी 
बोला--आप स्वर्गपर भी कब्जा कर सकते है ।” 

“दूर करो इस घण्टेको | इसपर पाली भाषामें, युद्धसे 
बचनेका आदेश लिखकर, कही दूर देशमें, समुद्रके किनारे 
था पहाड़के पास इसको गुप्त ढन्ञसे रखवा दो ।” 

“सगर, धर्मावतार ”' ज्योतिषी बोछा--“घण्टेसे मत्र 
बल अब अलग हो नहीं सकता, जब कभी और जो कोई 
इसकी मदद युद्धमें छेगा--जरूर विजयी होगा--“बरर्तेँ 
कि, किसी पापसें यह अपवित्र न हो जाय ।” 

“इसीलिये इसको तुम दूर देशमें, जज्नली छोगोमें रख 
आओ | वहां, जहों इसके जानकार जा भी न सके ।”? 

/ऐसा ही होगा धर्मावतार ” नम्र ज्योतिषी बोला । 

ण्छ 
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“और !”' अज्ञोक सतेज बोले--मन्त्रीजी ! आजसे 
साम्राज्यकी सारी सेनाएँ भद्ज कर दी जायें । युद्ध-कर्म और 
शिकार धर्म बन्द कर दिया जाय । आजसे अज्ञानी अशोक 
ज्ञानोज्ज्बल प्रेमसे ससारको प्रकाशित करेगा | 

“बुद्ध शैवानी है और प्रेम आसमानी '” 

“हे तथागत ! दे मायेय | हे गौतम ' द्याकर मुकको 
भी शुद्ध बुद्ध बनाओ देव !? 

भावोसे भरें मगधाधिपति, महा सम्राट्‌ अश्ोकने अपने 
और “अपनो? में अनेक अभावोको चमकते हुए देखा ! 


बह सिहर उठे !! 
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“पूर्वी भाषाओका प्रोफेसर” चाहे बह न रहा हो, मगर, 
पूर्वी चमत्कारोके किस्सोसे वाकिफ जरूर था। 

अत. एक बलिपशु--- वह गोयनी सनन्‍्यासी जासूस । 
जिसने अपने पापी पेटके भरने मात्रके लिये उस घटेका, 
ग्वालिनके साथ, नापाक कर दिया ! 

छिपे जासूसके दब मरनेके बाद बोरीबली गाँवके 
छोगोने घेटेकी पूजा करनी शुरू कर दी । भिक्षुके भयभीत 
भाग जानेंसे पैगोडाके बुद्ध भगवान तो बिना सेबा-सफाईके 
रहने छगे और बाहर घटेकी पूजा बढ़ती चली । 

बम्बईमें भी यह अदभुत सवाद, बिजलीकी तरह, 
फैल गया और दो चार दिनोमेंदी हिन्दुओकी महिलाएँ 
पहले, और फिर महाशय छोग भी--घण्टा--पूजन या 
दर्शनको सोत्साह, बोरीवली जाने लगे । 

मगर, स्टेशनपर जिसने भी यह सुना कि, धदेपर सगीन 
पहरा है--ऑँग्रेज सारजण्ट और एक दज्जन कानिष्टेबल 
जमादार डटे है, वह उल्टे पॉव छौट आया। 

“घटेके नीचे माछ है जरूर ”' पुछिसके डरसे घर छोट 
आनेवालें एक मराठेने सोचा । 

“अजी जनाब ! घटा जहरीछा है--इसीलिये पहरा है. 
उसपर. ।” दूसरे मुसछमानने अटकल बाँधा । 
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“ल तो घटेके नीचे साल है और न बह विषेला ही है। 
ब्रटा ठोस सोनेका बना है। बड़े-बड़े साहबोने .बडी-बड़ी 
खुद्दबीने लगाकर, कल घटेकी घटातक जाँच की थी।” * 

“सुना है, यह घटा छण्डनके अजायब-धरमें लटकाया 
जायगा ।” 

“हमारे धरमें हमारे ही बुजुर्गोका बनाया घटा भी नहीं 
रहने देंगे हाकिम छोग ।” एक पत्रकारने चश्मा पोछते हृए 
जुबानी कतरनी खचखचा दी ! ० 

“हाक्रिमकी सझ्िकायत कानूनन गुनाह माना जाता 
है। थू अण्डर स्टैण्ड--सर ?” एक पारसीने जन॑लिस्टपर 
थाप दी । 

“अजी बोलनेमें और सच बोलनेमें डर नहीं--यह तो, 
जुबानी जमाखचे है। हाँ, पेपर” में लेख लिखकर बोलना-- 
स्थाऊ का सुँह पकड़ना है। महज़ बोलनेबालोको हमारी 
हवाई सरकार भी शरदूऋतुके बादल सममभती है।” पत्र- 
कार बोला | 

“अच्छा--घटा लण्डन भेजा जाय था नहीं इस 
सब्जेक्टपर आपके पत्रकी क्या पालिसी है? ' पारसीने पूछा। 

“मेरा पत्र?” इश्मेकी कमानीकी कछई खोलते हुए 
सम्पादकजी बोलें-- 
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“मेरा पत्र घढेके पक्षमें रहेगा ।”? 

“याने.?” पारसीने पूछा--अग्रेज़ अगर इस घटेको 
इज्ज्ञतसे रखे, तो इसका देश-निकाछा आप पसन्द 
कर छेगे ?” 

“कदापि नहीं ।” दुबछा पत्रकार दाँत पीसकर 
बोछा--“यह धर्मको धात है। मेरा मतलब हिन्दू-धर्मंसे 
है, जिसमें घटा पहले और देवता बादम पूजे जावे हैं । 
यह्‌ बात साबित द्वो गयी है कि घटा हिन्दू है, हिन्दू कला 
है, छिन्दू सस्कति है। बिटिश सरकार हिन्दुओसे अगर 
यह घटा छे लेगी तो, हिन्दू घमका सफाया ही समझो !” 

पत्रकार उत्तेजित हो डठा--नथुने फुलछाकर, स्व॒रका 
तार गान्धारसे घैवततक चढ़ाकर, हथेलीपर मूठ मार- 
कर बह बोला--/इस घटेपर मेरा अखबार निसार हो 
जाय तो पर्बाह नहीं, मगर घटा रहेगा इसी देशमें और 
अमर स्वर भरता रहेगा |” 


्ज 
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बोरीबलछी स्टेशनके अहयतेके बाहर जो दो आदमी 
निकले-उनमें एक--नाटा मगर शुदठ गोयनी ईसाई था 
और दूसरा छम्बा तगडा पठान । बढ़ी जुल्फे-हाथमें मत 
हुआ मोटा सोटा । 

दोनो जब करबेकी सड़कसे बाहरकी तरफ बे तब 
देखनेवालोने समझा, किसी जन्नली ठेकेदारका मुनीम और 
रखवाछा जज्नलकी ड्यूटीपर जा रहे है। 

मगर कस्बेसे जरा दूर जाते ही गोयनी और पठानमें 
जो बाते हुईं, उन्हें अगर बह अग्रेज जासूस सुनता, तो 
खुश दो जाता । 

“तीन हजार रुपये नकद !? गोयनीने पठानको सुनाया- 
काम जान जोखोका है| 
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“जब तू मेरे जासूसका भाई है, तब तेरे लिये ज़रा भी 
सुश्कि नहीं। पहरेंदारो और सारजण्टके दिल जरूर 
होगा 

“दिल है--मेरे रोने-गिड़गिड़ानेसे रातभर मुमे वहाँ 
बेर ने भी देगे, 'लिकिन, आप मुझे देंगे क्या 7? 

गोयनीके हाथपर पठानने एक, हाकों बारू बराबर, 
गेंद दिया--/इसको, यह पुर्ज़ा हटाकर, जिस आदमीके 
आगे खेलोगे वह, फौरन बेहोश हो जायगा । तुम्हें मुँह 
मॉगा इनाम दूँगा-मगर घण्टेकों उठाकर मोटर-छारी 
सक पहुँचाना होगा |” 

अजी स न्‍सवा-सौं मनका फ्ौछादी बोझ मैं तो 
नहीं ..? 

“आदमी और भी रहेंगे ..?” 

“मगर आप मुझे देगे क्या ..?? 

दो हज़ार रुपयेकी गिन्नियाँ, एक थेलीमें' पठानने 
गोयनीको दी--/इतनी ही और । बशर्ते कि, बिना शोरो- 
गुढूके, आज ही बारह बजे रातको वह घण्टा मेरी लारीपर 
पहुँच जाय ।7 

४“बिला शक ! ? गोयनी आगे बढ़ा । 

लेकिन पठान तबतक वहीं खड़ा रद्दा, जबतक गोयनी 

ह्ट्र्‌ 


छः घण्टा के 


जज्कछी मैदानमें गायब न हो गया। फिर, वह बोरीबली 
स्टेशनकी तरफ छोटा । मगर थोड़ी ही दूर जानेपर एक 
जर्मन छारी सामने आकर रुकी 

छारीबालेने पठानसे पूछा--“कौन है ?? 

“आये ?” पठानने जवाब दिया | 

“अन्दर आओ !? 

और पठान लारीसे बम्बईकी तरफ छोटा । 

गंयनी गिन्नियाँ लेकर पहले अपने घर गया, जो बोरी- 
बलीके पासके एक गॉँबमें था। गिन्नियो को ठिकाने पर 
रख उसने बड़ी प्रसन्नतासे, भरपूर मद्रि पी । 

“क्यों इतनी पी रहे. हो १” उसकी नाटी, नमकीन 
औरतने नाक सिकोड़कर पूछा । 

“आज पी रहा हूँ नाटक खेलनेके लिये !? 

“भाड़में जाय नाटक !? गोयनी नारी भभकी--“कहीं 
नौकरी तो द्वूढते नहीं और कमर हिलाकर औरतोकी तरह 
पैसे कमानेको सो जानसे हाजिर ”? 

“मेरी जान ”” गोयनी नशेमें मुस्कराया-- मानो अह- 
सान मेरा, कि मैं उसका.बड़ा भाई हूँ, जो जासूसी नौकरीमें 
घठेसे दुबकर मर गया ।” 

#पर गया मेरी जूतियोकी बलासे /” औरत बिगड़ी-- 

हरे 


क घण्टा के _ 


“आसूसीकी कमाई करनेबाछा--धोकेबाजीकी रोटी खाता 
है। वह भाई बनकर ही ठगता है। ऐसोसे मैं नफरत 
करती हूँ ।” 

“मै भी वैसा ही जासूस आजसे बन गया मेरी जान ! 
मुझे तो न छेड़ो--जाह | छेड़ोगी १” 

“तुम्र जासूस बन गये, ऐसा एतबार हो जानेपर मैं तो 
तुम्हें शैतान-पूजक समझने लगूँगी श 

- “और तलाक--याने डायबोसे |” गोयनीने चालाकोसे 
पूछा -.। 

“आफकोर्स ?” मुँहकोी एक अजीब दि्लफरेब अदासे 
मटकाकर |सानिनी गोयनी मस्तीसे बोली--'अभी ऐसा 
न समझना कि मै बिना मर्दकी रह जाऊंगी, यह--यह 
क्या, १! 

सर्देके हाथमें गिन्नियोकी थैली देख औरत झपटी-- 
जैसे छीछड़ेपर चीछ । 

“न्ञा--! छीनो नहीं।” गोयनीने लिपटती नारीको 
बरजा-- इस थेैछीमें जासूसी कमाईकी गिन्नियों है ।”? 

“गिन्नियॉ--”' गोयनी बीबी, भाता मरियसकी याद कर, 
माथे और हृद्यपर क्रास' बनाने--कुछ प्रसन्न मन्त्र जपने 
लगी, पर-“ये तो बहुत है! अब हम भी अमीर हो जायेंगे।!”? 

६४, 


छछ घण्टा के 


“मगर बीबी ”” गोयनीकी बड़ी-बढ़ी लशीली आँखें 
आकर्षक अदासे धूमी-चमकी-“'जासूसी आमदनों झेतानौं 
द्वोती है न 7? 

“जासूस ड्वी अगर किसी भौरतका मर्द हो गया हो, तो 
निबाहना ही बेहतर दै।” सुन्दरीका स्वर सोनेसे ढीला 
पड़ गया । 

“मर्दोंका निर्वाह औरतोके ही हाथमें है। सरकार 
निभायेगी तो बन्देकी जरूर निम जायेगी ।” छडखडाते 
गोयनीने अपनी ख्रीको नशेमें लिपटा लिया और उसने 
अपने भुँहका सारा दुर्गेन्ध सुन्दरीकें सरस होठोमें भर 
दिया। 

क्षण भर बाद वही गोयनी--फिर, बाहर निकछा और 
भूमता हुआ बोरीवलीकी तरफ चछा। 

और वह वहाँ पहुँचा, जहापर चीनी पेगोडाके चारो 
ओर घण्देपर पहरा पड़ रहा था। 

“कौन है ?” एक पहरेदारने पूछा। 

“फ़रडिनेश्ड पीटर !” गोयनी गिश्गिड़ाकर बोला--+ 
“जो आदसी घण्टेके नीचे दव मरा,मैं उसका बड़ा भाई हूँ।”? 

/इस अन्घेरी रातमें क्या तू भी मरनेको यहाँ आया 
है 7? 

द््ष 


के घुण्टा के 


“नहीं भाई | तुम्हारे साथ रहकर आज मैं बहीं सो 
ज्ञाउँगा, जहॉपर मेरा भाई मरा था । बिना मेरे ऐसा किसे 
पाल फरडिनेण्डको जन्नत नसीब न हो सकेगी | 

जज्नत या स्वरगंके नामपर अपील करनेसे पूबे देशोके 
छोगोपर जैसा अलुमूत प्रभाव पड़ता है, वेसाही, घंटेके 
हिन्दुस्तानी रक्तकोपर भी पड़ा। उन्होने फरडिनेर्ड.पीटरको, 
छस रात घठेके पास सोनेकी आज्ञा दे दी ! 

और मौका पाते ही गोयनीने सित्राहियोंके बीचमें उस 


गोलेको दे मारा ? 


दर 


चालाक जमन 


बात यो हुई, ज्योह्दी पठानके दिये गोलेनें अपन्ना रण 
जमाया और घण्टेके रखबाले सिपाही और साहब बेहोश 
हो गये, त्योही पैगोडाके पीछेसे साहबी पोशाकमें कई 
आदमी घटनास्थछपर नजर आये उन्हें देखते ही गोयनी 
भी उनसे जा मिला | 

बिजलीकी तरह सारे आदमी घटेपर हूठे और हाथों 
हाथ उठाकर उसको पैगोडासे दूर सड़कपर ले आये। 
वहाँ दो बढ़ी मोटर-लारियोँ इन्तजारमें खडी थीं। घटा 
एकपर सावधानीसे रखा गया और सब लोग दोनों 
मोटरोमें सैनिक कायदेसे बैठ गये ! चलनेके पहले छारियो- 
के पैट में पेट्रोल पड़पड़ानें लगा | 

“साहब !” अभी तक चुपचाप नीचे खड़ा गोयनो जरा | 
जोरसे पुकारकर बोला--“मिरा चाकी इनाम ??' 

4७ 


छ घण्टा व 


“ल्ञारी चलाओ 7” सानो उस पठाननें भीतरसे आवाज 
दी और तुरन्त गाड़ियाँ रेगने-दौड़नें लगी । 

“ओ साहब ! मेरा इनाम देते जाओ, नहीं तो मैं सारा 
भण्डा फोड़ दूँगा ।” चिल्काता हुआ गोचनी छारियोके पीछे 
दौड़ने छगा ! 


एक छारीकी खिड़कीसे आगक़ा एक गोछा उठता 
नज़र आया--भौर क्षण भर बाद जासूख गोयनीका महा- 
जासूस भाई जमीनपर गिरता और चिल्छाता नज़र आग्रा। 
' “आह ! सार डाला मुझे बेईमानोने-आह ! आह |? 
मभर, लारीके सवारोक्के कानोतक गोयनीकी चीख-- 
पुकार न पहुँच सक्की । दोनो छारियाँ बम्बईकी तरफ भाग 
खड़ी हुई । 
डसी सड़कपर, करीबन वहीं, जहॉपर गोग्रमीको 
पठानने गिल्नियों दी थी-बह गोली खाकर तड़पने, 
कराहने और मरने छगा . अगर जरा ही पहले एक दूसरी 
सोटर और कोई साहब वहां न आये होते, तो घण्टेके 
डाकेका भेद धंकेवाज गोयनीके साथ ही नरकका राही बन 
गया होता । ४ 
'किसीकी करुण पुकार सुन--साहबने मोटर रोकी-- 
द्व्द 


हे चघण्टा के 


शायद वह कहींसे शिकार करके आ रहा था, क्‍योंकि जब 
चह गाड़ीसे बाहर निकछा उसके हाथमें एक भयानक दो- 
नली रायफल नजर आयी। 

जिस वक्त साहब तड़पते गोयनीके पास पहुँचा, उस 
वक्त तक उसका तड़पना बन्द नहीं हुआ था--मगर, 
चिल्लाना अब मन्द हो चला था, मानो मौत उसके गलेको 
भीरे-धीरे घोट रही थी । 

“कौन ? तू कौन ? किसने तेरी ऐसी दुर्गति बनायी-- 
कुछ बोल तो ” 

“मेरा इनाम देते जाओ--ओ जन साहब ! ओ मेरे 
मिहरबान जर्मन अफसर ॥7 

“जर्मन अफसर कौन १” साहबनेपूछा--मगर गोयनी 
की जान, तबतक पिजडेसे बाहर हो चली थी | आखिर 
देखते-देखते गोयनी जासूस नरक सिधार गया | 

पहले तो वह साइब छुछ कत्ते-य विमूढवत्‌ दिखाई 
पढ़ा, सगर, तुरन्त उसकी बुद्धि ठिकाने आ गयी । गोयनी- 
को वहीं छोड़ वह मोटरमें स्टेशनकी तरफ भागा । 

उस वक्त रातके कोई ढाई तीन बजे होगे । स्टेशन सुन- 
सान--रास्ता सार्य-सायें करता था। अशतेमें गाड़ी छोड़, 
साहब सीधे स्टेशन भास्टरके रूममें गया | 

8६५ 


कै घण्दा के 


“मैं फोन करना चाइता हूँ ।” 

“किसको--इस रातके वक्त ९? 

“बम्बईके पुलिस कमिश्नरको !? फोनके पास 
पहुँचकर साहब वोला--बहुत छरूरी काम है--हल्लों , 
हह्लो !! 

८ हल्लो ! आप कौन--गासदेवी ? लेमिटन रोड ? हो, 
मैं पुलिस कमिश्नरसे ज़रूरी--बहुत जरूरी-मेरा नाम 
जान रील्स है:- हैं। मै “दि स्विसबेस्ट” कम्पनीका मैने- 
जिग डाइरेक्टर '--थैक्यू--फोन पुलिस कमिश्नरके फोन- 
सें जोड़ दीजिये--भैक्यू !” 

थोड़ी देरतक फोनके भागकों कानसे लगाये साहुब 
खड़ा रहा--फिर चौककर वद उस शब्द ? यन्त्रसे बाते 
करने लगा-- 

“हॉ जानरील्स--आप मि कमिश्नर ? सुनिये 
तो, बोरावलीके पास एक खून हो गया है। हॉ--मरनेसे 
पहले वह जमेन साहवको पुकार रहा था--। जरा जल्द 
जॉच हो “मालूम पड़ता है, शायद बदमाशोने कोई चाछ 
खेडी दै--कोई जर्मन जहाज आज कलमे छूटने नासा हो, 
तो उसपर बन्दस्गादकी, पुलिस तेनात कर दीजिये ।” 

और सुबह दोनेखे जरा पहले ही कई पुलिस-मोटरे 


जी 


क# घण्दा के 


वहाँ पहुँची, जहँ। घटेपर पहरा था | अभीतक सिपाही और 
सारजण्ट बेहोश थे। अब पुलिसवालोका माथा ठनका। 
फौरन एक गाड़ी उस बन्द्रगाहकी तरफ झपटी, जहँसे 
जन जहाज छूटनेवाला था | मगर, बन्द्रयाहपर पहुँचनें- 
पर पता चला, कि जर्मन जहाज तो रातके चार बजे हो 
अपने मुल्फकी तरफ रवाना हो गया । 

“जैसे भी हो उस जद्दाजका पीछा करना होगा” 

भ्क््यी 0७ 

“उसपर जमेनीके जासूस छोग इस देशका एक अजीब 
घण्टा चुराकर छिये जा रहे हैं। उस घण्ढेको जर्म-ेके 
नहीं--अग्रेजोके हाथमें रहना चाहिये।”? 

दूसरे क्षण एक छोटा मगर फौजी और तेज जद्दाज उस 
जर्मन जहाजके पीछे दौड़ा । 

साथ ही एक हवाई जहाज भी आकाश मार्गसे घण्दे- 
की ख।जमें जमेन जहाजकै पीछे कपटा | 

मगर दोमेंसे किसी भी जहाजकी सफलता न मिल 
सकी । जान पड़ता है, दृवाकी तेजीसे जमेन जहाज अग्रेजी 
पानीके बा र चला गया। 


१ 


अ+बरडम्घर 


सन्‌ १९१४ ईस्बोके अगस्त महीनेमें जिस सहारकारी 
युद्धका यूरोपमे आरम्भ हुआ, उसकी तैयारी कई दर्जेन 
बर्षसि देश देशमें हो रही थी । 

लोग प्रेमके लिये प्रस्तुत न हो छडने-सरनेके लिये आतुर 
क्यो होते है ? खुदगर्जीके मारे ! दुनियामें लड़ते वही है, 
जो 'टुकड़ो! के लिये जीते हे--कुत्तोकी तरह | 

गत मंहायुद्धसे पहले यूरोपके सभी बडे. राष्ट्र 
ससार-विजयकी दौडमें एंक दूसरेसे आगे बढ़ जाना 
चाहते थे । 

जो चुपड़ी खा रह था, उसको सोनेक्री थाछकी और 
जो थालमें माल छड़ा रहा था उसको अशर्फी बघारकी 
जरूरत था। इसी मतलब्में बेंघे विभिन्न राष्ट्र शिकारी 
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कुत्तोकी तरह एक-दूसरेकी सुविधापर गुर्राते और दुर्बशापर 
असन्न हो दुम हिलाते थे । 

ज़मेनी मजबूत, सशहूर और महान्‌ उस वक्त जो कुछ 
था उससे सन्तुष्ट, नहीं था। वह प्रधानता और विश्व- 
श्रधानताका सम्मान चाहता था | 

और. सुन्दरता-सदन फ्रास जरमनीके विकासमें अपने 
सत्यानाशका कच्चा चिट्ठा ढूँढ रहा था | दुश्मनोसे छड़कर 
सद्योतक अन्धकार और कमजोरीमें रहनेके लिये वह 
तैयार था, परन्तु जर्मेनीका उगता सितारा उसको वज्बतू 
ल्वगवा था । 

जरिटेन और रूस अपने राज्यों और साम्राज्यसे सन्तुष्टसे 
थे--मगर, उनके मनमें ऐतिहासिक “मित्रो” का भय्र था। 
इसी भयके कारण डक्त महान राष्ट्रोक़ों रियाया सैनिक 
खर्चोके भारसे दूब--उतरा रही थी । 

एक बात और--पाश्चात्य-राष्ट्रोने प्राच्य देशोके प्राणियों- 
को अपनी कासनाओं और वासननाओका शिकार बना 
रखा था । अपने शरीरवादको ऐसे, करीनेसे सजाकर पश्चिम 
वालोने पूरबियोकरें सामने रखा, कि ये अपने आत्मवादकी 
अमरता भूल ही गये । फिर क्या था--सादगीपर रंग-बिरंगे 
ईंग सजने छगे । जिनका मन ईश्वर प्रेमकी प्रसन्नता ढूँढ़ता 
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अआ| विदेशी सभ्यताकी छापसे उन्हींका तन तम्जेबी ताने 
बाने सजाने छगा। पूरबके प्राण स्सह्दीन होने छगें। 
प्रश्चिमके छाल माल खिलने लंगें--गोलगप्पेकी तरह . ! 

कहावत है--सहिलन अति फूले तऊ डार-पातकी 
हानि! | चकाचक मासखानेवाले कुत्ते हवासे उल्तमते है। 
कुत्तोके व्यर्थ भोकनेसे उनका हराम हजम हो जाता है। 
शायद बेसा ही कुछ माल पचानेके पहले पश्चिमीय साष्ट्र 
खन्‌ १६१४ ईस्वीमें बमक ओऔर बहक रहे थे । 

खून पीकर सास और हड्डी हुजमकर मदान्ध यूरोपीय 
मानव आपसरमें कट मरनेके लिये तैयार हो गये। जिनको 
कमजोर इन्सान नहीं मार सकता, उन्को मारते है भगवान 
और उनका दारुण मारण-अख्र है--युद्ध /! 

सम्‌ १९१४ से बहले ससारके सभी जाग्मत राष्ट्र छोह्देसे 
छोहा ठनका कर एक बार महाकालसे विजय-हार लेना 
चाहते थे | जिस बातको सब या बहुत लोग चाहते हो 
वह एक-न-एक दिन होकर ही रहती है और हुआ भी 
कुछ ऐसा ही । 

एक छोटे नगर्य देशके किसी मामूली युवक विद्यार्थीनें 
दूसरे छोटे देंशकें महाराज कुमारको किसी मौकेपर 
ताक सारा। पुंआल्में चिनगारी चमको और देखते छी 
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देखते मू्खोंकी झोपडियोसे छुआँ फूटने छया और चिनरगा- 
रियाँ छूटने लगीं ! 

सर्वियाकी पीठका रूस रक्षक बन गया । सगीन सीधी 
किये। अस्ट्रियाका हिमायती बना जर्मनी | सर्वियाकी 
तरफ मतलबसे फ्रास ल्पका--जमनीकी तरफ दूसरी 
गरजसे तुर्क छोग आ मिले | बेचारे बेलजियनोकी रक्षाके 
लिये साधु लायड जाजेकी सरकारते भी ब्रिटिश साम्राज्यक्ी 
सारी शक्ति भिड़ा दी । 

सर्वियन विद्यार्थीकी मूर्खतासे या जमेनीके भयानक 
बढते हुए भ्रभावसे, युद्ध समयसे, जरा पहले ही छिड़ 
गया। तभी तो युद्ध घोषणाके पूबे कैसरने अपने चार 
चतुर सलाइकारोसे बिचार किया 

“अब बिना लेड़े कास चलनेका नहीं--मगर, अपनी 
तैयारीमें ” 

“कोई भी कसर नहीं है सरकार !” महान्‌ जन 
सेनापतिने सगवे निवेदन किया--“हमारी तैयारी ऐसी पूरी 
है कि जो हमारे खिलाफ छोह्य लेमा, उसको छठीका दूधः 
याद हा जायगा।” 

“' बैले, छुओके हम बिधाता हैं।” दूसरे जमेन वैज्र- 
लिकसे कहा-- दवाई विमान ः मारे पास ऐसे हैं, जैसे पुराने 

छ५ 


क घण्टा ६8 


बैदिक युगके आयोके पास थे! हर तरहसे हम विश्व- 
विजयके लिये तैयार है ।” 

“ठीक है--”कैसर मुस्कराकर, सूछॉपर हाथ फेरकर 
बोले--'सबसे बढ़ी बात है हमारी आये सेना। एक-एक 
जमेन बीस-बीस दुश्मनोके लिये अकेला बहुत है |” 

“जब तक एक भी जर्मन जीवित रहेगा, तब तक 
हमारी पितभूमिकी पत्ाका क्रुकेगी नही!” 

साधु ! ” कैसरने कहा--“लिकिन युद्ध घोषणाके पहले 
यदि आये आशोकको महान्‌ घण्टा मुझे मिल जाता, तो 
हम अजेय बन जाते।” 

“आनन फाननमें हुजूर !” एक अन्‍्त्रीने निवेदन 
किया--“घस्टेके साथ हेर कीलर गरीबपरवरकी कदम- 
बोसीका नियाज जल्द ही हासिल करेगा । वम्बईसे घण्टा 
जड़ाकर हवामें उडता हुआ कीलर बर्लिनकी तरफ आ 
रहा है ।” 

“उसे हवाई तारसे जल्द बुछाओ ! रात दिन जड़नेका 
आदेश दो और युद्ध छेडनेकी सूचना उनक। दे दो, जो हम- 
से लड़े बिना आरामसे सो नहीं सकते । एक बार आर्य 
जमनी सारे जहानको मैदानमे हरानेकी पवित्र चेष्टा करेंगा।” 

“आमीन ! आमीन !?” उठकर सबने ताज्ञीम की। 
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यद्यपि हेर कीलर जासूसकी हैसियतसे हिन्दोस्तान 
जेजा गया था, फिर भी, वह मामूली जासूस नहीं था। 

बह पढा-छिखा और सैनिक था। इतना दी नहीं, 
जमन स्ेनाकी एक टुकड़ीका वह छोटा नेता लेफ्टनेश्ट 
भीथा। 

फ्रेत्ब जहाजपर माशियर मोपलेके रूपमें और भारत 
वर्षके शहरोमें घण्टेकी तलाशमें रूप रूपमें घूमनेवाला बोरी- 
वलीका वह खूनी पठान, जर्मन भेडिया कीलर था। 

और वह जासूस जो हुनर और ऐश्यारीमें यकता दो-7 
नफरतकी चीज नहीं | दुनियाकी सछतनते बिना भेद और 
भेदियोके चल नहीं सकती | मगर, ऐसा क्यो 

शायद इसलिये कि राजधानीके अफसरोमें जिनके 
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पास माथा होता है उनकी आँखे बन्द और कान खुले 
होते है । 

डरकर गरीबोने इस बातपर लोकोक्ति बना रखी है 
फकि--“राजाको आँखे तददी--और कान ही होते हे ।” 

जो हो, जर्मन जासूस कीलर बम्बईसे घण्टा लेकर 
कैसे भागा, इसकी कोई सही रिपोर्ट हम नहीं दे सकते। 
बोरीबलीमें यदि उस गोयनीका खून न हुआ होता, तो 
इतना पता भी न लगता कि पठान बेशधारी व्यक्ति कोई 
जासूस था । 

अग्रेजी जहाजने खदेड़कर जिस जर्मन जद्दाजकी 
तछाशी लेनी चाही -- मगर, जो धूल डालकर साफ गायब 
हो गया--उसी जहाजमें घण्टा था, यह कैसे माना जाय । 

कैसरके सामने घण्टा वहीँके |हवाई जहाजी अड्डेपर 
आया, जहाँ विज्ञानशाला है । उसी एम० नामक 
कस्केमें । 

हवाई जद्दाज़से पहले लम्बा, तेजस्वी प्रसन्ननद्न 
कील़र उतरा । सामने लम्बे-तगढ़े मुच्छीले सिहकी तरह 
आर्य कैसरको खड़ा देख कीरूरने कठार फौजी सलामी 
दी । हैं 
. ज्बर कैसरक्ी नजर कीलऋपर एके ही आर गयी--बह 
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भी नफरत सरी । और कैसरकी नजर लगी रही हवाई 
जहाजपर, जिसके बाहर आर्य, अद्सुत्तकर्मी अशोक्का 
महान बिजय-धस्टा निकाल़ा--उतारा जा रहा था। 
सावधानीसे एक सौं एक मनका घण्ठा वहाँकी जमीन- 
पर उतारा गया। तुरन्त सात माषा-पण्डित घण्ठेपर लपके 
और कैसर उनमें अठ्बल था | 
पहले सबले घण्टेपर स्वास्तिकका चिह्न देखा। सभोने 
उस चिह्मके सम्मा शर्थ, सैनिक्र रीतिसे स्वस्तिककों सलाम 
किया-सादर 
इसके अलावा घस्टेके चारो ओर पालछी-भाषामें आर्या- 
छन्दोमें घण्टेकी कथा लिखी थी , 
॥ दोहा ॥ 
“बिन्दुसारके पुत्र श्री, श्री सम्राट अशोक 
हुए विद्त दुल-बछ रूसे, जस फैला त्रेडोक 
देश-नगर जते विविध, ध्यगरु बग पिकिंग 
किन्तु बीर बीहड़ असे, जगी सग किंग 
आये गुफ़व्शी-मुकुठ, चन्द्रयुप्त. बयान 
लड़े कलिगी छोहसे, लाभ ल्लोभ हैरान 
चन्द्रगुप्तके तनय श्री, बिदुसार घीमान 
लड़े कर्लिंगी छोगसे, झगे शत्रु बंछबान 
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बिन्दुसारके पुण्य-सुत, श्री श्रीमान अशोक 
लोक-लोक छोकप जिते, तमक तके त्रेोक 
फिर भी जगी छोग थे, बड़े कलिगी बीर 
लड़े लड़े छोटे बड़े, कड़े-कड़े रणधीर ! 
यन्त्र थके पावक प्रकट, फिर भी परम स्वतत्र, 
जगे क लिगी जन्नमैं कौन करे परतन्त्र ..? 
थके यन्त्रस्रे, पके दिल, देवप्रिय सम्राट 
पूज्य विप्रसे पूछने-छगरे मन्त्रकी बात 
सदा आये कुछसिर-मुकुट,म रिए ठ्विजराज महान 
तन्त्र-मन्त्र यत्त्रादिके साधक सिद्ध सुजान 
दो प्रसन्न सम्राटहित, बोले वक्‍त अमोघ, 
प्रबछ मन्‍्त्रसे, घस्ट एक, मै रच दूँ सयोग 
विश्व-बिजयका-सोचही, छोड़ो अब सम्राट . 
तम्त्र मन्त्र युत घए्टसे सजो सिपाही ठाट | 


आर्या छन्दोमें छिखे उपयुक्त दोहोके अलावा न जाने 


किन जक्षरोमें कुछ और भी छिखा था। उसको उन छाछ 
जर्मन-आर्य महोदयोमेसे एक भीन समझ था पढ़ ही 


सका | 
डघर देर कीछरने कैस्रको सछास कर चारो ओर जो 


नजर दौड़ायी, तो सैनिक पहरेका प्रबन्ध देखा और मैदान 
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में जैसे किसी फौजी मेलेकी तैयारी होती हों। “क्या 
है यह सब ?” उस वृद्ध वैज्ञानिक जर्मनसे कीलरने पहला 
ही सवाल किया | 

“आपके स्वागंतकी तैयारी--कैसर आपपर निहायत 
ना ..ना खुश हैं ।” बूढ़े वैज्ञानिकने गम्भीर जवाब दिया। 

“मगर, आप प्रसन्न क्यों नही है--आप सुपर नाराज्ष 
तो. ?” कीलरने बूढ़ेकी दाढीपर हाथ फेरकर प्रेम दिखाया । 

“कीलर !” जैसे बड़ा मकान गिरता हो उसी आवाजसे 
« कैसरले पुकारा | 

दूसरे क्षण कीलर कैसरके सामने सैनिक क्रायदेसे 
खड़ा था। 

“मेरे साथ आओ '” कैसर मैदानकी तरफ कीलरको 
ले चले । 

बीच मैदानमें एक ऊँचा तख्ता रखा था। वह फूछोसे 
खूब सजाया गया और सुनहला था | 

तख्तेके पास कीलरको ले जाकर कैसरने उसपर उसको 
अपने द्वाथसे सादर बैठाया । 

“आये अशोकका विजय-घस्टा कई हज़ार कोसोसे जो 
बुद्धिसे उड़ा छाये--बेशक वह आये है, वीर है और 
जर्मन है।” 
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“हेर कीछर !? सयीने तानकर सारे श्रुशियन, रोबीढ़ें 
तगड़े सैनिकोने जयनाद किया। 

कैसरने कीलरको अपनी तलवार भेट दी, उसके फौजी 
कोटपर एक रत्न जटित तम्रगा ल्लगाया । 

“बीरबर कीलर !” सतेज कैसर बोले---'यह्‌ सब 
दुम्हारी अदूभुत वीरता और चतु॒रताका पुरस्कार है ।” 

“जय हो महा--सम्राट्की |”? कीलरने प्रसश्॒तासे पुनः 
पुन अभिवादन किया। 

“प्वगर ” कैसर बोले--'फ्रेच जहाजपरकी असाव- 
चानीके लिये मै तुम्हें, दरड भी दूगा--और अभी--तुम्हारी 
कोई इच्छा--अमिलछाषा ?? 

“क्यो ९? कीलर कुछ समझ न सका । 

“क्योकि, उस अपराधके लिये अभी तुम तोपसे उड़ा 


दिये जाओगे । 
“तुम अपने बच्चो और बाबासे एक अरसे बाद 


मिलनेको उत्सुक हो १ क्यो हेर कीलर !”” 

“अवश्य गरीबपरवर !? कीछूरने नम्नता दिखायी-- 
“आदमीको परिवार-और बच्चोका खासकर--मोह 
द्ोता ही है |” 

“हेकिन अब जिन्दगीमें ।” गस्भीर कैसर बोले-- 

4 


के घण्टा के 

“तुम अपनी बीबी या बच्चे या दोस्तोसे नहीं मिल 
सकते ।” 

“क्यो ? ऐसा क्यो मेरे आका 7”? 

“इसलिये कि तुम अभी तोपसे उड़ा दिये जाओगे ।” 

#तोपसे मैं छड़ाया जाऊँगा ? ऐसा क्यो राजेश्वर ?”? 

“यही सैनिक नियम है। जिस तरह आश्ञाके विरुद्ध 
महज एक सिगरेट जलानेके लिये नेपोलियनने एक सिपाही- 
को डड़बा दिया था--जिस तरह उज़ड़े मेबाड़में, आज्ञा- 
विरुद्ध बकरियाँ चरानेवाले गड़ेरियोको आयेबशावतंस 
महाराणा प्रतापने मरबा दिया था--बैसी ही गति तुम्हारी 
भी होगी ।? 

“ऐसा क्यो ? झाहंशाह मेरे ! मुझसे ऐसी क्या खता 
बन पडी १? 

“बहुत बढ़ी खता--घण्टा लानेको हिन्दुस्तान जाते 
हुए फ्रेच जहाजपर तुम्हारा गिरफ्तार हो जाना भीषण 
राजनीतिक अपराध है ।” 

“मगर आये !” कीछर घत्रराया नहों--/“एक खत्रीको 
बचानेके लिये समुद्रमे कूद पड़नेके कारण ही मेरी कलई 
खुल गयी थी |”? 

“सैनिक, आज्ञाके विरुद्ध, अच्छा काम भी नहीं कर 

३ 


# घण्टा क 


सकता--फौजी आज्ञाकी कठोरता ऐसी ही होती है । 
उसको नम्र करनेबाला गरम बारूदके धुऐँमें जड़ाया 
जाता है।” 

“हुजूर 4 

“चुप रहो ! अगर फ्रेच जहाजसे हम तुम्हें न बचाते 
तो, उसी दिन जमेनी और फ्रांससे छड़ाई छिड़ जाती। 
तैयार तो छड़नेके छिये हम आज भी नहीं है, मगर उस 
दिन लड़ाई छिड़ी होती तो हम बेशक हार जाते ।”? 

“मैन बड़ी मेहनतसे अपने पितृदेशकी विजयके छिये 
आये अशोकका महा-घण्टा यहाँ छाकर हाजिर किया है |? 

“उसीके पुरस्कारमे मै--कैसर--ने तुम्हें। महत्वका 
उच्चासन, तलवार और तमगे दिये है, मगर जहाजकी 
भूछका फल भी तुम्दीको चखना पड़ेगा--चलो हे !” कैमर 
गर्जे--/इस नाछायक्र आफिसरको अभी तोपदम कर दो !” 

चार सैनिकर्यशियन कैसरकी आज्ञा पाछन करनेको 
सुरन्‍त सामने आये। उन्होने पहले हेर कीछरकी तलवार 
छेनी चाही-- 

“नहीं, नही । कैसरके राज्यमें वीरका अपमान नहों दो 
सकता है। इज्जतके साथ वर्दी-पेटी सहित इसको तोपसे 
चाँधकर जड़ा दो !” 

घ्छ 


क घण्टा के 


फिर कीछरने एक बात भी न की। उसको दूसरे 
सैनिकोने मैदानमें अड़ी खड़ी एक भयानक भुसुण्डीसे 
बॉया। 

“क्या तुम अपनी बीबी या बच्चेसे मिले बगैर आराम- 
से न मर सकोगे ?” कैसरने कीलरसे पूछा । 

“मरूँगा” मुस्कराता हुआ “हुजूर !” कीलरने कहा-- 
“हम आर्योंको यही सिखलाया गया है कि शरीरकी कोई 
क्रौमत नही . कीमती होते हैं सत्य, ईमान और ईश्वर ।? 

“शाबाश ! बीर !!” कैसरने दाद दी और किया तोप 
चलानेवालेकी तरफ इशारा 

घुडडुम ! घुड़ घुड़ घुड़ घुडुम !!! 

आये अशोकका घर्टा बोरीबलीके पाससे, गोयनी 
पाजीकी मददसे उड़ानेबाले पठानवेशी कीलरकी जान- 
चण्टेके जमेनीमें पहुँचते ही ले छी गयी !! 


नियमन 


“तो हेर कीछकर_ ?? 

“कैसर विजलियम द्वितीयकी आज्ञासे तोपदम कर 
दिया गया. ।” 

“और अपने नादान नन्‍हें बच्चे तथा ब्ृद्ध पिताके 
सामने ?--महा अनर्थ--/ कैसरकी यह आज्ञा चंगेजी है-- 
नाद्री !”? 

“घीरे बोलो !” दूसरे जर्मन नागरिकने बलिनकी एक 
आम सड़कपर अपने पड़ासीको सावधान किया--बिलि- 
यम द्वितीय महान्‌ कैसरके विरुद्ध जुबान दिलानेसे बर्लिन 
या तमाम जमनीकी हवा भी कान लगाकर सुन छेगी और 
फिर कैसर-विरोधीको जानोके छाले पड जायेंगे /” 

“कोरे भय और रोबकी हुकूमत देर-पा नहीं होती । 
आरयोंका धर्म प्रेम है, भय नही ।”? 

पड 


# घण्टा के 


“आर्योंका धर्म सत्य पूर्ण-न्याय है। आर्योंका घम्मे 
विधेले व्यक्ति-रूपी-फोड़ोपर तछबार चलानेको कहता है, 
जिससे समाज-शरीर नीरोग रहे। साथ ही धर्मपर सकट 
आलनेपर आयोंका घर्मे चिर-पोषित शरीरको कुर्बान कर 
देनेकी सलाह भी देता है--जिससे विश्व और उसके बच्चे 
यह अच्छी तरह समझते रहें, कि शरीर ही सब कुछ नहीं 
है, बल्कि उससे कहीं बडी महान्‌ कोई आत्मा भी है, जिसे 
हम--परमात्मा, धर्म, सिद्धान्त, आदर्श, इष्ट आदि नामोसे 
पुकारा करते है। मेरे भाई! हम आरयोका धर्म बड़ाददी 
सूक्ष्म है । क्रिश्चियनोकी तरह हमारा कल्चर कुछ कछ या 
परसोका नहीं, युग-युगान्तरो--बरसोका है। हेर कीलरने 
ऐसी गछती की थी जिसकी सजा मौत ही--सिद्धास्तवादी 
जम॑नीमें, आयेस्थानमें--हो सकती है।” 

“क्या गलती को थी उसने 7” 

“यहॉसे घण्टा छानेके लिये हिन्दुस्तान जाते वक्त एक 
भारतीय नरेशके बचावमें वह समुद्रमें कूद पढ़ा था-- 
पामछ 

“वाह! महान्‌ आये-कर्म ! इसके लिये कैसरने बेचारे,, 
कीरूरको तोपदम करा दिया ! धन्य है ! नमस्कार 'करने 
दम्य है यह राजनीति, यह न्याय और यह आरक्धर्स--(7 

हा 


# घण्टा के 

“पहले समझो!” उत्तेजित नागरिकने अपने बृद्ध 
पढ़ोसीपर तरस खाकर कहा--“पहले समझो ! राजनीदि 
या सूक्ष्म धर्म ऐसी चीज नही, जिसे ऐरे-गैरे सभी समझ 
सके । बेशक, हिन्दुस्तानी राजाकी जान बचानेके लिये 
दरियामें कूदकर खतरा उठाना वीरता, मनुष्यता और 
चर्मका काम था, लेकिन उससे भी एक महान्‌ काम कोलर 
को पहले ही सौपा गया धा--दिग्विजयी घण्टा छाकर 
जर्मन जातिको दिग्विजयी बनानेका--और यही काम 
ज्यादा जरूरी था, जिसे भावुकतामें कीलर मौकेपर भूल 
गया । धर्म और अधर्ममें 'अच्छे' को चुन लेना बिलकुछ 
सासूली बात है। सगर, धर्म और धर्ममें 'स्व'घर्मका 
चुनना आयेत्व--सनुष्यत्व है । 

“कीछरको स्वय केसरने विश्वास-पात्र और बीर 
समझा था, मगर, खरा होकर भी जमनीकी वज-कसौटीपर 
कीलर सोना सिद्ध न हो सका। अत ईश्वर-रूपी राजा- 
द्वारा पुन आगे मकोक दिया गया--तपते-तपते कभी 
सोना सौ टॉक बननेके लिये। कैसरने सांसारिक, राजनी- 
तिक और पारमार्थिक, सभी दृष्टियोसे, कीऊरको उचित 
दण्ड दिया है|” 

'«झ्राई !” मानो कुछ-कुछ समझते हुए वृद्ध पड़ोसोने 

ब्ट 


कै घण्टा की 


कहा,--तुम तो दाश निक हो, फिलासफीके अध्यापक हो, 
कमसे कम तुम्हें तो दयालु होना चाहिये ?” 

“ऐसा ही मै भी कह सकता हूँ कि, जनाब आप तो 
बढ़े है, और पुराने सिपाही है--कममे कम आपको 
राजज्ञामे विश्वास होना चाहिये--अन्ध-विश्वास ?! 

“राजाज्ञासे ही, महोदय इस उम्रमें भी बन्दा एक 
चार फिर वर्दी पहनने जा रहा है. ।” 

“और जल्द ही मै भी किताबे तालेमें बन्दकर, कन्घेपर 
चन्दूक रख, जर्मनीके विश्व-विजयको सत्यका स्वरूप देता 
नजर आऊँंगा |” 

“अच्छा, उस घण्टेसें--मूर्खता ! हवा हा दा द्वा! 
तुम्हारा विश्वास है ? कया उसकी सहायतासे हम संसारको 
अपने वशमें कर सकेंगे ? फुदद ”! 

“बात यह है *“”दाशेनिक जर्मन नाग रिकने गम्भीरता- 
से कद्दा--“भारतवर्षका ज्ञान-भाण्डार अगाघ है। वहाँके 
साधकोने विश्व-वजय ही नहीं, त्रिभुवन-विजयकी 
युक्तियाँ निकाली थी। जो द्वो, भाषा-ज्ञानीकी हैसियतसे 
धण्टेपर लिखी कुछ अस्पष्ट लकीरे पदनेके लिये, मैं भी 
बुलाया गया था--और मैंने देखा बद्द घण्टा दशनीय, ऐति- 
हासिक, कल्ापूर् और अध्वितीय है। उसपर की पालीमें 

<९्‌ 


छः चष्टा की 


लिखी-आधी ही बाते अबतक जमेन विद्वान्‌ समझ पाये 
हैं--आधी लकीरे, अक्षर, मात्राये साफ होकर भी क्या हैं, 
कोई पढ़ नहीं पावा )”? 

“ओर इस विचित्र धण्ठेको कीलर--ईश्वर उसकी 
आत्माको शान्ति दे “--चण्ट अग्नेजोकी आँखोमें धूल 
डालकर सात समन्दर तेरह नदी पारसे उड़ा छाया ! भई, 
मुझे माफ करना  कौछरने ऐतिहासिक-वीरों सी बहादुरी 
दिखायी । बेशक आज वह राज-दण्डका शिकार हुआ, 
मगर जरमन-दिग्विजय होनेपर आरय॑-बच्चे कीलरकी कविताये 
रचेगे और गायेगे ।? 

“फिर भी नहीं सममे,” दाशैनिक जन दूरकी लाता 
था--“जब दस विश्व-विजयी होगे तब कीलरको नहीं, 
कैसरको नमस्कार करेगे, जिनकी वजहसे आज हसारे 
देशके घर-घरमें कीलर भरे पड़े हैं और--'हेरः । 


रावशाय स्वस्ति - ! 

और सन्‌ “१४? में जो योरोपीय महायुद्ध शुरू हुआ 
उससे जम नी कया चाहता था ? फ्रांसके मनमें क्या बात 
थी? आखिर रूसी छोग योरोपकी इस लड़ाईसे दिलचस्पी 
क्यो रखते थे ? बनियाँ और मालदार, परम-चतुर इटेनने 
हद्वी अपना शान्ति-भग क्यो किया ? 

इसका उत्तर देते हुए एक पक्तका इतिहास कहेगा कि, 
सारा दोष जर्मन जातिवालोका द्वी दे जो क्रिश्चियन द्वोते 
हुए भी अपनेको आये! कद्दते है और महात्मा ईसामसीहकी 
भेड़ोका ऊन लूटकर अपना व्यापार चमकाना चाहते हैं, 
तथा खून घूँटकर तोद फुछाना । 

दूसरे पक्षका इतिहास सारा दोष मित्र-राष्ट्रीके माथेपरः 
सदढ्ेगा और कह्ेमा कि गत महायुद्धका दोष उसके माथे- 

दर 


# घण्टा के 


घर है, लिन्दोने सदियोसे कल, बछ और छलसे अपना 
साम्राज्य-जाछ फैछानेका भयानक सफल उद्योग कर रखा 
है। फ्रांस, बंटेन, रूस और अमेरिकाकी तरह साम्राज्य- 
सम्पन्न महाराष्ट्रेसे बुद्धि, बल, योग्यता या कुलीनतामें 
अनेक राष्ट्रेके नागरिक बाल बराबर भी कस नहीं है, मगर, 
क्त साम्राज्यवादियोकी कूटनीतिके कारण ही दूसरे योग्य 
महाराष्ट्र विश्व-रद्न-मद्बपर अपनी प्रतिभा प्रकाशित कर ही 
नहीं पाते | अतः स्वार्थान्ध मतवालोका सुधारक युद्ध ही हो 
सकता है। 

और इसी तरह दोनो तरफके इतिहास स्वार्थके दर्पण- 
में झॉक-पझाँककर एक <सरेका मुँह काला देखेगे | अपने- 
को 'राम' और विरोधीको 'रावण' कहेंगे। स्वयंको न्‍्यायी 
“नौशेरबाँ? और परको अन्यायी 'नादिर” बतलायेंगें | ज्ञानके 
नामपर दोनो पछके बड़े-बड़े अज्ञानी आपसमें धूल उढ़ा- 
येंगे । फछत' बेचारे सत्य-शोधक जिज्ञासुओकों अन्धकार ही 
नजर आयेगा। उसकी तेजसे तेज आँखोमें, अनायास ही, 
चूछ भर दी जायगी ! 

मगर, हमारा काम तो इतिहास लिखना नहीं, गप 
मारना है। इतिहासकार छोग मम्भीरतासे गप भारते हैं 
और हम मचलती चद्वछतासे। बस, हम दोनोमें इतना ही 
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अन्तर स्पष्ट है। जो हो, हम तो गप मारेगे | हमको इस 
या उस पक्षसे कुछ लेना या देना नहीं! हम तो उदार, 
निर्लिप्त-आरद्मणकी तरह रामको देखकर कहते है--“रामाय 
स्वस्ति ” और--असुरेन्द्रसुरारि, परिड़तराज, लकेश्वरको 
देखकर कहते है--“राबणाय स्वसिति !? 


गत महायुद्धके हमें दो ही मुख्य कारण मालूम है। 
जिनमें प्रथम है, अशोक देवप्रियका दिग्विजयी घटां और 
द्वितीय, आस्ट्रियाके आके ड्यूक्की बोसनियॉकी राज- 
धानी सेराजेबोमें एक सर्बियन विद्यार्थी द्वारा ह॒त्या। 
हमारा अनुमान है कि आस्ट्रियाके आक ड्यूक फडितेएडकी 
हत्या घोरीवछीके घटेक गायब होनेके बाद ही हुई होगी। 
तभी तो गत महायुद्धके छिड़ जानेके हफ्तो बाद हेरकीलर 
डसको जर्मनीमें छा सका | गत महायुद्धका घटनाक्रम इस 
प्रकार दोनी चाहिये-- 

बोशरीबलछोसे घण्टेकां गायव होना--बोसनियाँ में आर्क 
ड्यू कुकी हत्या--आस्ट्रिया और जमनीमें भयानक सलाह- 
मशविरे | एक विद्यार्थके अपराधके लिये आरिट्रया-हमरी 
का सर्विया देशपर महाकोप--और दुर्बल-केन्बल राम ! 
सर्वियाकी पीठपर रूसकी तैयारिया--इसी वक्त कैसरको 
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यह सूचना मिली कि, हेर कीलर शत्रुझ्ञयी-घण्टेको ला रहा 
है। कैसरकी प्रचण्ड दिग्विजय कामना । 


१ अगस्त १९१४ को आस्ट्रियाके पक्षमे जमनी, सर्विया- 
समर्थक रूसपर चढ़ बैठा और इसके दो दिन बाद ही 
कैसरने फ्रासके विरुद्ध भी युद्ध घोषणा कर दी ! 


बेचाग बेलजियम ! बेछजियमको सब राष्ट्रोने तटस्थ 
देश मान रखा था और यह समझौता था कि, फ्रान्स या 
कोई भी-बेलजियम री सीमाओको भेदकर किसीपर आक्र- 
सण न कर सके । सगर, जर्मन शक्तिकी प्रचडताके बलूपर 
कैसरने कभी किसी सममौते या सन्धि या प्रतिज्ञापर 
बिचार नहीं किया। कूट-नीतिके लिये राज-मीतिक ग्रति- 
ज्ञाये और सन्धियाँ बैसे ही होती है जैसा वेश्याके लिये 
अ्रेमामिनय । कैसरने सोचा द्ग्विजयके बाद बेलजियमको 
ख़ुश कर दिया जायेगा, मगर, इस वक्त तो नियम तोडकर 
बेछजियमकी ओरसे फ्रान्सकी गर्दन पर चढ़ना चाहिये। 
और बेलजियममे जमेन सेनाये घुर्सो | भ्ुनगे-ला बेलजियम 
भूधराकारा जमेनीके सथर्थसे घबराकर सारे ससारके 
सामने--त्राहि ' त्राहि “--चिह्ला उठा, और सारे ससारने 
स्वय त्राहि ज्ञाहि पुकारनेसे पहिले बेलजियमको बचानेकी 
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कोशिश की । ७ अगस्तको, द्निके ग्यारह बजे ओट-ब्रिटेनने 
भी ससार-बविरोधी जमनोके विरुद्ध युद्धघोषणा कर दी । 

इस तरह गत, महायुद्धमें आदिसे अन्ततक एक तरफ 
रूस, फ्रास, श्रेटविटेन, बेठजियम और सर्बिया और दूसरी 
तरफ जर्मनी, आस्ट्रिया, हगरी, तुर्की और बछगेरिया लोहे 
और भआगके खेल खेलते रहे । और इटली, रोमनोका महान्‌ 
इटली, कभी सन्धिसे सगे जमेनीकी तरह और कभी सख्या 
और सम्पत्तिसे छदे मित्र-राष्ट्रीकी तरह लालचसे बे-पेदेके 
छोटे सा लुढक रहा था । 

और बह जर्भनी, जिसका मुख्य व्यापार एक फ्रासीसी 
राजनीतिज्ञके शब्दोमें “युद्ध है”---एक साथ ही दो मैदानो- 
में दस-दस दुश्मनोकों दिग्विजयके जोशमें दर्पसे दबोचते 
छ्गा ! 


महायुद्ध 

इस तरह तान्त्रिक-आर्य जाह्यणो द्वारा मन्त्र-पूत अष्टधातो 
घण्टेने दो दो महायुद्धोका सामना:किया और दोनो ही युद्धो- 
के परिणाम कल्पनातीत भयानक हुए | 

सम्राद्‌ अझोकने कलिद्नपर इस्वी सबत्से २६१ वर्ष 
पूर्व चढ़ाई की थी । इतिहासकी घुँचछी रेखाओसे पता 
चलता दै कि बच्लालकी' खाड़ीके तटपर महानदी और 
गोदावरीके बीच विस्तृत कलिद्न राज्य उस समयकी सैनिक- 
शक्तिके अनुसार महान्‌ शक्तिशाली था। यूनानी इतिहासज्न 
मैगस्थनीजके मतानुसार कलिल्ल-राज्यके पास जो सेना थी, 
उसमें ६० हजार प्रचण्ड पेदछ, १ हजार घनघोर घुड़सवार 
और सात सौ भस्त हाथी थे । यह सेना वक्त राज्यकी शांति 
काछीन शक्ति थी, जो अशात्ति या युद्ध-कालमें अवश्य दी 
अनेक गुनी अधिक हो गयी होगी। 
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उधर दि्ग्विजयिनी भागधी-सेनाके पैदल, सवार और 
हाथियोका गिनना दी असम्भव है। तभी तो, द्ग्विज्यी 
घण्टेसे बछी, गरुड़ध्वजसे सुशोमित, महान्‌ अश्ोकके 
तेजसे अ्चण्ड-प्रज्ज्यल्ित मागधी सेनाने उस युद्धमें हजार 
हृढ़ता दिखछानेपर भी कलिज्ञ-राजके धुर्ं डडा दिये थे। 

उस युद्धमें एक लाख कलिज्लीय वीर-गतिको प्राप्त हुए # 
डेढ़ लाख बहादुर घायल एव कैदी बनाये गये और कई 
छाख बेचारे मनुष्य, युद्धेके बाद आनेबाली आधि-व्याधि- 
उपाधिके झिकार हुए। आह |! तभी तो देवप्रिय, महापुरुष 
अशोकका भावुक हृदय दया और करुणासे छहरा उठा था # 

मगर, एक दूसरे साम्राज्य-छोछुप सम्राद्‌ कैसर बिलि- 
यम ट्वितीयको, विग्विजयके प्रलयोभनमें अष्टधातोी आये- 
घण्टेने भहायुद्धके जो भयानक करिर्मे दिखाये, वे अकथ- 
नीय हैं । आज उनका विचार भी करनेसे कलेजा कॉप 
उठता है। 

सन्‌ १४ से १७-१८ तक पूर्व और पश्चिमके मैदानोमें 
जो खूनी होली खेली गयी, उसका कारण हम अशोकके: 
भरस्टेको ही समझते हैं। मगर, पागल इतिहास हमारे मत- 
का खण्डन करता है और मोटी-मोटी किताबोमें, मेंसकी 
तरह काले अक्षुरोमें, कुछ और हौ कहानी कहता है। 
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इतिहास कहता है, कि अशोक-कालीन घण्टेका 
कैसर-कालछीन युद्धसे कोई भी सम्बन्ध नहीं । कैसर- 
कालीन युद्ध, मित्रोके इतिहासके अनुसार, जर्मन-जातिकी 
उन मनोवृत्तियोके सघर्षके कारण हुआ जिनके जनक 
जर्मनीके अनेक दाशनिक विद्वान्‌ और तपस्वी है, जिनके 
नाम है--नित्शे, हेजेल, मास तथा महापुरुष और 
महामनस्तरी बिस्मार्क | 

इधर कई सदियोंसे सारा ससार भयसे, प्रेमसे या 
सम्मानसे जर्मनीको विज्ञानमें, ज्ञानमें, बछ और जाति- 
अभिमानमें परम-प्रचण्ड और श्रेष्ठ मानता है। यह क्‍यों 
आप जानते है ? जान छीजिये । जमनीकी सारी प्रतिष्ठाके 
कारण हैं उसके उक्त--तपस्वी दाशनिक । 

मित्रोके भतानुसार उन्हीं दाशनिकोने जमेन-जातिको 
अम्निकी तरह तेज और बिज्ञकीकी तरह प्रगतिका सन्देश 
दिया है। उन्हींने यह बतछाया है कि--- छाख बरस गीवड़- 
की तरह जिन्दगी बितानेसे कहीं अच्छा है पलभर सिहकी 
तरह शानसे जीना ।? 

उन्हींने सिखछाया है कि--“मनुष्य-जीवनकी साथ- 
कता मामूली ऐशो आरामसे और स्वार्थेःसाधनसे कहीं 
ऊँचे, कहीं दूर है । सनुष्य-जीवनकी सार्थकता किसी 

द्ट 


छ घण्टा 


विश्व-हितकारी या देश-हितकारी या जाति-हितकारी 
महान्‌ सिद्धान्तके पीछे मर मिटनेमें है। 

उन्हींने, व वीणापर अग्ति-रागको प्रल्य-स्वरमें 
गाया--हे अग्नि पुत्रो ! तुम सूयंसे विकसित अग्नि पुष्पके 
फछ हो, आगसे डरो भत॒ तुम !' आगसे हमारा जीवन 
है, आगसे भोजन है. और पाचन भी हमारा आगसे ही है। 
चूल्हेमें आग, धूनीमें आग, भट्टीमें आग--कहीं हमारी 
गृहस्थीका, कहीं देवता और व्यापारका पालन, पूजा और 
प्रचार करती है। आग--पवित्र आगसे तुम खेछो, डरो 
मत हे आर्य अग्नि-पुत्रो ”” 

मित्रोके मतानुसार जर्मनीके चाणक्य महामन्त्री 
बिस्माकंकी ( छहू और छोहा ) नीति ही गत भहायुद्धके 
लिये उत्तरदायिनी है । जर्मनीको डेनमार्क, आस्ट्रिया, फ्रास 
और अफ्रिकामें बार-बार विजयिनी बनाकर, जिस बिस्माके- 
ने (सस्तुष्ट राज्य) बना दिया था, उसी बिस्माकने 
( विश्व शक्ति ) बननेका मन्त्र भी अपने तेजस्वी अलुन 
गामियोको दिया था और यद्यपि विलियम द्वित्तीयके केसर 
होते ही, शासन और व्यवस्थाकी बागडोर बिश्माकेके 
हाथसे छीन छी गयी थी, फिर भी; केसरकी पालिसी 
(सीति ) बराबर वही रही जो भयानक बिस्माकंकी:थी । 
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महायुद्धके आरम्भके पहले केसरके अनेक राजनीतिक 
भाषण ऐसे गर्म हुए थे, जिनके शब्दोमें, बिजलीकी तरह 
नित्गो और बिस्मार्कके आग, लहू और छोहे' लहरा रहे थे । 
योरोपके अ-जमेन इतिहास-लछेखक उन भाषणोको, गुरु- 
मंत्रकी तरह आज भी जपते है और कहते है, कि उन्हींमें 
युद्धका निमत्रण था ! 

जो हो भाई ! हम तो हैरान आ गये इस हरूम्बे-चौडे 
सन्दिग्ध और पक्षपात-पूर्ण इतिहाससे | यह गत महायुद्धकी 
जिम्मेदारी पहले तो जमेन दाशनिकोकी देह॒लीपर पटकता 
है. और फिर, सारे महान राष्ट्रीकी लोछ॒ुप-राजनीतिके 
माथे सढता है। कहता है--गत महायुद्धके पहले सभी राष्ट्र 
एक दूसरेको सन्देहकी दृष्टिसे देखते थे । फ्रान्सका सन्देहद 
ब्रिटेनपर था, क्योकि मिश्र और खूदानके तवेपर दोनो ही 
अपनी-अपनी रोटियाँ सेकना चाहते थे'। ब्रिटेनका सन्देह 
रूसपर था, जो फ्रान्सका मित्र और भारतके निकट था। 
सोरकोके मसलछेपर फ्ान्‍्स और जर्मनीमें कोलाहल मचा 
हुआ था। बगदाद-बर्लिन-रेलवेके कारण पूर्वमें ब्रिटिश 
साम्राज्य खतरेसे खाली नहीं था| 

अस्तु, सन्देह-शिथिक इतिहासको घण्टेके सामने 
अविश्वसनीय मानकर हम, गत युद्धकी सारी जिम्मेदारी, 
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डससी दिग्विजयी तज्ाश्धपर रखते हैं। अत सन्‌ १४७ से १८ 
त़क़ घण्ठेके कारण जैसी भयानक युद्ध-लीला हुई, बैसी 
कभी नहीं हुई थी, यह तो हम दाबेके साथ कह सकते है । 
हाँ, कभी फिर हं।गी या नहीं--इसकी भविष्यवाणी करने 
की पात्रता हममें नहीं । पु 


अशोक-कालछीत युद्ध जिन हथियारोसे छड़ा गया था, 
उनसे कहीं अधिक जबरदस्त शख्राख्र कैसर-कालीन युद्ध मेँ 
काममे लाये गये । अशोक-काढमें श्र रहे ही कया होगे- 
सोचना और “रिसर्च! करना एक होगा | 


मगर, गत महायुद्धमें उक्त सभी हथियार पुराने पढ़ 
गये थे। उस युद्धमें तो सैकड़ो मील दूरसे दुश्मनकी छाती- 
पर आग डगलनेवाली तोपे थी। मीलो दूरसे विपक्षीका 
कलेजा तोड़ देनेवाली बन्दूके थीं। बेछ या अमरूद बराबर 
बमगोले थे, एक-एक ऐसे, जो सौन्‍सौ सिपाहियोको सुर- 
कुस कर देनेके छिये काफी थे । उस युद्धमें भछा हाथियोंको 
कौन पूछता ! उसमें तो बड़े-बड़े 'टेक' किलो और पहाड़ोमे 
बिल बनाते थे। बड़ी-बड़ी छारियों, गम्भीर गनोसे 
जंगछोको जलाकर क्षणभरमे भस्म कर देती थीं। उस 
युद्धमें छोगोपर विषाक्त गेसे आजमायी गयी। दसतन्अग्रि- 

१०१ 


छः चघण्टा के 


की वृष्टिसे दुनियाके हरे-भरे जवान नहाए जलाए गए। 

अशोक-कालीन-युद्ध महज पथ्वीपर हुआ था। मगर, 
क्रेसर-कालीन-युद्ध जठ, थल और आकाश दीनोमें व्याप्त 
रहा । ऊपर हवाई जहाज लड़े--नीचेवालोपर आय और 
लोद्दा बरसादे हुए! नीचे भूमि और समुद्रकी छातीपर 
बड़े-बड़े, जाति जातिके, बीर छड्ें--एक दूसरेपर आग 
ओर छोहा बरसाते हुए ! और समुद्रके भीतर भी आदमी 
आदमीसे छडा--आग और छोहे से !। 

कलिब्न-विजयमें धन-जन या सस्पत्तिका जे। नाश हुआ 
था, उससे सौ गुना ज्यादा भयानक सबेनाश घण्टेके कारण 
मत महायुद्धमें हुआ | सारे ससारमें हाहाकार मच गया ! 


मन्त्र-शक्ति 


जरमनीका एक-एक भाषा-पण्डित अनेक-अनेक बार 
चेष्टाएँ करके हार गया, मगर, उस अदूभ्ुत घण्टेके दूसरे 
भागकी छकीरे न पढ़ी जा सकी ! 

खैर, महायुद्ध/ आरम्भिक दो वर्षोमे घण्टेको 
अस्पष्टत्के कारण कैसरके मनमें उतनी अशान्ति न हुई; 
जितनी बादमें । बात यो है कि, जर्मनी--पहले दो वर्षो 
तक--पू्वे और परिचमके युद्ध-क्षेत्रोमें ताबडतोड विजय 
प्राता रहा । इसका कारण था विपक्ष-राष्ट्रीकी आरम्भिक 
असावधानी ' 

मगर, कैसरने सोचा कि जसनोकी विजय, घण्टेके 
प्रभावसे हो रही है । फछत असल युद्धपर विशेष ध्याकः 
से देकर वह, घण्टेका छेख पढ़ने-पढ़ानेमें अपने सम्रयक्ना 
अधिकाश बर्बाद करने छगे | 

श्ष्३े 


क घण्टा के 


इधर “मित्रो” को अपनी कमजेरियाँ समममें आने 
झूगी । उन्होने अब अधिक सावधानीसे मोर्चा लेना शुरू 
किया। अब मित्र लोग जीतने भी छगे। पश्चिमी युद्ध 
क्षेत्रके एक भागपर वो मित्रोने ऐसा घोर घमासान किया 
कि, जम॑न फौजके छके छूट गये । 

शुरूके दो ढाई बरसोतक बराबर जीतनेवाली जर्मन 
वाहिनीको अब पग-पगपर पराजित होते देख--न जाने 
क्‍्यो--कैसरके मनमे आये अशोकके घण्टेकी सचन्चाईपर 
सन्देह होने छगा। 

“घोका तो नहीं हुआ ?” कैसर सोचने छगे,--'नाला- 
यक कौलर कोई नकली घण्टा तो नहीं उठा लाया ? मगर 
नहीं, वैज्ञानिकोने मजेमें जाँच लिया है कि, घण्टा कई 
हज़ार सालका पुराना है। फिर वह अपना गुण क्यो नही 
दिखाता-- देखो जी |”? 

कैसरने अपने निकट खडे हमारे पूर्व-परिचित उसी 
बूढ़े, वेज्ञानिकको रूक्षतासे आकर्षित किया--“दिखो जी ! 
सीन-तीन साल बीत गये, मगर, अभीतक हम आये अशोक- 
के घण्टेका भेद न पा सके | इधर युद्धोमें हम पराजित भी 
घुरी तरह हो रहे हैं। जैसे भी हो, अब तो एक बार इस 
अण्टे का सम्पूर्ण भेद जानना ही होगा।” 

श्ण्छे 


# घण्दा के 


“बेशक हुजूर 7”? 

“मेरी राय है कि, पहले इसका एक छुकड़ा काटा 
जाये और जाँच को जाय कि यह अष्टधाती है या 
नहीं |! 

“मगर, गरीबपरपर !” बूढ़े वैज्ञानिकने परम नम्नतासे 
निवेदन किया--/ऐसा करनेसे घटा अपवित्र तो नहो 
जायगा १? 

“पवित्रताकी रक्षा बहुत हो चुकी! तीन बरसोसे 
मैं इश्देवकी तरह इस जड़की पूजा और सेवा कर रहा 
हूँ, मगर, अभीतक देवता प्रसन्न नह हुए । अब मै देव 
द्वो या भहादेव, किसीकी प्रसन्नताकी प्रतीक्षा नहीं कर 
सकता | मेरे छलफरारनेसे मेरे बीर बच्चे, सारे ससारके 
विरुद्ध, आग और लोह्देकी होली खेल रहे है । अगर मेरा 
प्रयोग सफछ न हुआ, तो मै अपनी जातिका घातक, 
देशका नाशक और कुछका कलक माना जाऊँगा। ह-ह्‌ 
अब समय नहीं है। मै आज ही इस जड़ घटेकों, मानसे, 
अपमानसे, ज्ञान अथवा विज्ञानसे चैतन्य करूँगा। चलो 
हे! इसको बर्लिनकी सबसे बड़ी वैज्ञानिकप्रयोग-शालामें 
के चलो |? 

और सम्राट्की इच्छा दोते द्वी घंटा प्रयोग-शालामें 

श्च्श 


& चरण्टा के 


ल्ञाया गया। कैसर और बूढ़ा वेज्ञानिक भी साथ ही 
आये | 

“पहले ..!” केसरने गरज कर कद्टा-- पहले इस घंदे- 
का एक टुकड़ा काट कर जाँच की जाय कि, यह किन 
घालुओके मेलसे ढाला गया है १” 

“अभी हुजूर !”” कहकर प्रयोग-शाछाका कोई तगड़ा 
कर्मचारी एक तेज औजार और ह॒थौड़ेसे घटेको क्राटने 
अला । मगर, पहले ही आधातमें कर्मचारीका हाथ कुछ 
ऐसा अचानक या ओछा पड़ा कि, वह स्वय मुँहके बछ 
घटेपर गिर पड़ा--और छो ! न जाने कैसे उसके हाथका 
तीक्षण यन्त्र उसीके कलेजेमें घुस गया ! बेचारा देखते-ही- 
देखते, जहाँका तहाँ, टे बोल गया # 


श्०्द 


अपमान 


डक्त घटनासे एक बार तो सारी प्रयोग-शालामें श्मशान- 
झान्तिका रा-य हो गया । 

हरएक वैज्ञानिकके मसमें एक ही बात खटकी, हो-न-हो 
भन्त्र-शक्ति सच हो। 

मगर, बात तो दूर, किसीके मुँहसे हवा तक बाहर न 
हुई | धीरेसे, पहले सबने एक दूसरेका मुँह देखा--फिर 
भुर्दा कम्तंचारी भाईका भयानक-रूप और फिर हृढ कैसरकी 
गंभीरता ! 

“कुछ भी हो, हम रुकेगे नही आज !” क्ैसरने कद्दा-- 
“आज इसका भेद जानकर ही हम सन्तुष्ट होगे। चछो ! 
इसको बिजलीके सबसे तेज़ आरेसे काटो ! काट-काट कर, 
इस ढोगके टुकड़े-टुकडे कर दो ” 


श्व्छ 


क् घण्टा 


तुरन्त कई हड्रें-कट्टें ऊँचे वैज्ञानिक अधिकारी आगे 
चढ़ें--उन्होने यन्त्रकी सहायतासे उठाकर पूर्वी त्राह्मणोके 
बनाये घटेको पश्चिमी विज्ञानके सबसे तेज़, बिजलीके 
आरेके नीचे काटनेको रखा। ऐसे आरेके नीचे जिससे 
तोपे तक कट जायें, वैसे ही, जैसे चाकूसे मक्खन! ऐसे 
अयानक प्रचण्ड शजस्त्रके नीचे वह घटा रखा गया--और 
आदमी नहीं बिजलीके जोरसे--आरा चलने छगा। सच- 
मूठकी राम जाने, पर हमें ऐसी खबर है क्रि, पूरे ४४ घंटे 
बड़े-से-बड़े इलेक्ट्रिक-पावरसे आरा चलाया गया--वैज्ञानिक 
और कैसर अधीर हो उठे--और ठब कहीं कुछ फल 
अकट हुआ | 

हुआ क्‍या कि, बिजछीसे आरेके सारे दाँत झड़ गये 
और वह सबसे बड़ा “पावर हाउस” अन्तर्म, न जाने कैसे 
बैकार हो गया | 

“जल्दी करो, तमाशा न देखा '--दूसरी प्रयोगशालामेँं 
चलो । इस घण्टेको हम जछा देगे--मष्ट कर देंगे ॥7 

दूसरी प्रयोग-शालाके साथ भी प्चण्ड “पावर-हाउस” 
था। बहॉके प्रधान वैज्ञानिकने घण्टेको देखकर कहा-- 

“माफ करे हुजयूर ! आज ही इस ढोगको देखनेका मौका 
मुझे मिला है। पूवंबालोको बातोपर यक्रीन लाना |” 

श्व्प 


& घण्टा के 


“देखो !” कैसरने वैज्ञानिककों विशेष बोलने न 
दिया--“देखो | पहले इसकी जाँच तो कर छो ! यह 
निदह्यायत खतरनाक चीज है |” 

“निहायत खतरनाक, गरीब परवर !” कैसरके साथियोने 
भी घण्टेकी महिमा स्वीकार कर ली । 

“माफ करें हुजूर !” प्रयोगशाछाके अभिमानी विज्ञानीने 
कहा--/खतरेकी बातकों तो मै मजाक मानता हँ--हॉँ, 
आपके हुक्मसे मै इस घरटेकों भाप बनाकर उड़ा सकता हूँ-- 
तरल रूपमें गछा सकता हूँ--जलाकर राख कर सकता हूँ !” 

“जराना नहीं, महज गछा देनेसे भण्डाफोड़ भी हो 
जायगा और इसका नामोनिशान भी मिट जायगा ।” 

और एक बार पुन आर्यंअशोकका घण्टा पश्चिमकी 
प्रधान वेज्ञानिक-शक्तिसे टकराया पुर्जे हिले, मेशीने चली, 
बिजलियोँ दौड़ी--बेचारे आधुनिक विज्ञानने अपनी एड्रीका 
खून चोटीतक पहुँचाया--मगर गलछना तो दूर, जाह्मणोका 
घण्टा गर्मतक न किया जा सका ! 

अब कैसर खीझ उठे ! उन्होने हुकमकर यह कहते हुए 
अण्टेपर एक गहरी छात लगायी कि--“मैं इस जड़, ढोग 
और व्यर्थ घण्टेका अपमान करता हूँ--इसमें कोई शक्ति हो 
तो वह मुमसे बदला ले !” 

श्ण्६ 


के घरण्टा के 


छात छगते ही पहले दो घण्टा गर्म छोहे-सा छाछ 
होकर धुआँ उगलने लगा-- और फिर, एकाएक घनघोर 
शौर कर, तड़पकर बह छत तोडकर प्रयोग-शालय के बाहर 
लड्डू गया | 

उस समय राज्रिके ११-११॥ बजे थे। पश्चिमी रणज्षेत्रके 
अनेक नाकोपर उस रातमें भी गोलाबारी और शोलाबारी 
हो रही थी। एकाएक दोनो पक्षोके योद्धाओने आस* 
मानमें उडते हुए एक गुब्बारेको देखा, जो त्रासक 
रब-कारी खतरेके घण्टे या फायर ब्रिगेडडसा भयानक 
घनघना रहा था । 

मित्र-पक्षवालोंने समझा--हो-न-हो, जर्मनीकी कोई 
सयी कछा या चार हो। जमेनोने सोचा--यह कौनसा 
अख शत्रुओने उडाया है--रे दादा ! सारे योरोपने देखा 
मानो कोई नया दुर्सह उदित हुआ है ! 

कोई दो घण्टेतक तमाम पश्ििसी युद्ध-क्षेत्रपषर घोर- 
शोरसे घनघनाकर अन्‍्तर्में, वह्‌ विचित्र धण्टा ठीक उसी 
विज्ञान शालाके सामने गिरा, जिसमे अभीतक किकर्चव्य- 


विमूढ कैसर खड़े थे । 
दुछ घबल-सहित घण्टके निकट जा कैसरने देखा, उसमें- 


से एक तरहका तेज-घुआँ निकल रहा था, जिसके असरसे 
११० 


8 घरटा $ 


लोग बेहोश-से होने छगें। देखते-ही-देखवे सदुलबल कैसर 
ह्वितीय, भारतीय घण्टेके धुएँसे बेहोश हो, कटें रूखसे गिर 
पडे और स्वप्न देखने लगे विचित्र 

उन्होने देखा, वे घण्टेके पास उत्सुक खड़े है, चारो 
ओर तगडे जर्मन आफिसर भी है, और--और ये भिकु 
कहॉँसे आये ? 

सपनेमें कैसरने घण्ठेके पास अनेक बौद्ध-मिक्षओको 
श्रद्धासे खडे देखा | भिश्लु लोगोने जर्मन कैसरको नमस्कार 
कर निवेदन किया कि--कृपया इस धण्टेकों एकबार 
पुन बही छौटा दीजिये, जहाँसे मेंगाया हैं। बार-बार 
अपमानित होनेसे यह्‌ भयानक घण्टा प्रछूय उपस्थित कर 
सकता है। 

मिश्षुओने कैसरको बतलाया कि, घण्टेके पीछे जो 
कुछ छिखा है उसका अथे है--सर्वनाश ' उसी छिखाईके 
कारण घण्टेसे दिग्विजयी प्रभाव दूर हो गया है और उल्टी 
मार मारनेकी ताकत इसमें आ गयी है। 

जल्द ही अमर यह बम्बई छोटा न दिया जायगा, तो 
जर्मनी ही नहीं, सारे योरोपका स्वनाश हो जायगा ! 

हाँ, घण्टेके पूर्व भाग में लोहेका जो “स्वस्तिक” बना 
हुआ है, उसको कैंसर अपने पास रख सकते हैं । 

श्र 


के घरटा क# 


“कैसे १” सपनेमेंही चौंककर कैसरने बौद्धोंसे पूछा-- 
“चण्देसे तो रत्तीभर घातु भी कोई अलग नहीं कर सकता | 
फिर समूचा स्वस्तिक सही सलामत कैसे बाहर निकलेगा ? 
और जब सर्वनाश हू। जानेपर भी हमें विजय न मिली, 
तथ कोरा र्वस्तिक लेकर क्‍या जर्मन-जाति फिरसे 


बुतपरस्ती करेगी ? छि. !”? 
नफरतसे जो हिले, तो कैसरकी नॉंद द्ूट गयी। 


लज्ित हो उन्होने मन-द्वी-मन महान्‌ घण्टेकी महिसाको 
नमस्कार किया । और लो ! उन्हें सपनेका ध्यान आया। 
बह स्वस्तिकको देखनेके लिये आतुर द्योकर घण्टेपर 
झपदे--भगर, वह तो, क्या जाने केसे बढ़ी सफाईसे 
घण्टेसे छूटकर बाहर धथ्वीपर पड़ा था। 

केसरने सादर उठाकर छसको अपने हृदयके पास 
ओबरकोटके नीचे छिपा छिया ! 

धीरे-धीरे सभी बहोश होशमें आये और कैसरन 
आज्ञा दी कि--“जैसे भी हो बेसे, एमडेन नामक विचित्र 
युद्ध-जद्दाजपर यह घटा, तुरन्त, बस्बई भेज दिया जाय । 
अब इसका एक क्षण भी इस देशमें रहना खतरे या सबे- 
नाशसे खाली नहीं ।” 

एमडेनके कप्तानको कैसरने स्वयं अच्छी 'त्तरद समझा 

श्श्र 


के घण्टा 


दिया कि, बम्बईके आस-पास या भारतीय समुद्रके किसी 
द्वीपमें यदि कोई या कुछ बौद्ध नजर आबे, तो यह विचित्र 
घंटा भरसक भिक्ुओकोही सौप दिया जाय | 
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एमडेन जमेनीका वह युद्धपोत है, जिसे हिन्दुस्तान 
सजेमें जानता है। एमडेनको छेकर भी इतिहाससे हमारा 
चोर मतभेद है । 

इतिहासका खयाछ है कि एमडेन जर्मनीके उस जहाजी 
बेड़ेका एक भगोड़ा ऋूजर है जिसे ब्रिटिश जहाजोने एक 
बार भूमध्य-सागरमें घेर छिया था और जिस बेड़ेके कोई 
आधे दर्जन युद्ध-पोत डुबा दिये गये थे । 

किसी तरह 'एमडेन' शजरुओकी आँखोमें धूछ डालकर 
भाग खड़ा हुआ ओर फिर तो उसने एकाधिक उत्पात 
किये। भारतवर्षके आस-पासके समुद्रवटोपर उसने तृफान- 
सा उठा दिया। कई ब्रिटिश बन्दरगाहोपर गोले भी 
बरसाये । कितने छोटे-मोठे जहाज उसने धोकेसे टारपीडो 
मार कर डुबो दिये ! 

श्श्छ 


# घस्स, के 


ओर, बार बार हजार चेक्एँ करनेपर भी अग्रेज छोम- 
एसडेनको न तो गिरफ्तार कर सके और न नष्ट ही 
अकेले उस ऋूजरने अखिल-भारतमे त्रासः उत्पन्न कर 
दिया | अनेक बार वह अग्रेजोकी नाकके नीचेसे, वेश 
बदृछकर निकल गया और ये उसे न पकड़ सके । 

वही एमसडेन, उसी रफयात्नामें, एक दिन बस्बईके पास 
किसी ब्रिटिश गइती जहाज द्वारा पहचाना गया। उसने 
खतरेकी सूचना दी । कई जअ्ेटिश जहाज एमडेनके पीछे 
पड़ गये । पर वह शैतान देखते-ही-देखते न जाने किधर 
गायब हो गया ! 

मगर, असिलमें वह कहीं गायब नहीं हुआ था। पीछा 
होते देख, तुर्तही, उसने अपना रग बदछ लिया और 
आनमन-फाननमें सारा जहाज लहरोके रगमे रेंग दिया 
गया था। 

यद्यपि अग्रेजी जहाज एमडेनको न' पकढ़ सके, फिर' 
भी वह किसी एकान्तस्थछकी तलाश बे-तद्ाशा भागा 
चह्म जा रदह्य था ॥ उसी कक्त उसके कप्तार की नजर एक 
छोटेसे द्ीपपर सय्यी, जिघर कोईः पीलो फ्ताका छहरा 
रही थी । 

कैप्टेनने दूरबीन छगाकर जाँच की, को, क्िखाई फे 

र्श्क 
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एक छोटे द्वीपके किनारे खंडरे कई सिक्षु--जो अपने वख्ोको 
हिंला-हिलाकर एमडेन जहाजका ध्यान अपनी ओर आक- 
्िंत कर रहे थे | 

बौद्ध भिश्षुओको देखते ही कप्तानको कैसरकी बात 
याद्‌ आ गयीं--कि, “भरसक घण्टा मिक्षुओकों ही दिया 
जाय ।” हिम्मत कर कप्तानने एमडेनको उस द्वीपके किनारे 
लग्राया और एक छोटी नाव पर कई आदमी डन भिक्लुओके 
पास पहुँचे। इन्हें देखते दी बविश्युद्ध ज्म॑न-भाषामें 
भिक्षुओने पूछा-- 

“घण्टा कहों है ?? 

“जहाजपर ” आशख्चर्येसे कप्तानने जवाब दिया--“मगर, 
तुम्हें कैसे मालूम कि वह हमारे हद्वी पास है ९” 

“जिस घण्टेमें आश्चर्य ही आश्चर्यकी बाते हो, उसके 
बारेमें विशेष पूछ-जॉचकी जरूरत नहीं। उसे फौरन 
किनारे छाकर हमें सौप दो |?” 

कप्तानने देखा, बात कहनेवाले भिझ्ुके सारे अन्न ऐसे 
फूले थे, मानो उसे किसीने बुरी तरह सारा हो .. 

“क्यो १” पूछा चकित कप्तानने--“सुम्दारी देहपर 
आधातके चिह्न कैसे है ?? 


हु 


श्श्क्षा 


# चण्टा 


“ये चिह्न पश्मात्तापके हैं? मिक्षुने उत्तर दिया--“मेरा 
नाम सुअद्गसाम है। बम्बईके बोरीवली कस्वेके पास, जहाँसे 
अण्टा अपवित्र होकर चोरी गया था--मैं हो उसका रख- 
चाढछा था। भेरी ही असावधानीसे वह गायब हुआ। 
उसी पापका प्रायश्रित्त मै, अपने तनको पीट-पीटकर 
दण्ड दे-देकर, कर रहा हूँ। तुम छोगोके, घण्टेके साथ, 
आ जानेसे आजसे मेरी यातना समाप्त होगी। आज मैं 
पहले उस घण्टे को सदाके लिये नष्ट कर दूँगा ।” और फिर 
स्वय निर्वाण प्राप्त कहेँगा 2. 

“क्या मतलब है तुम्दारा ? मैने समझा नही ।” एमडेन- 
के कप्तानने भिछु सुअन्नसांगसे पूछा । 

“पहले घण्टेको किनारे छाओ | फिर मतलब पूछना ।? 

तुरन्त, सावधानीसे, घटा भिक्षुओके पास छाया 
गया । उसको देखते ही भिक्षुसुअगसाग एक बार तो 
उससे चिपक गया। रोने छगा | मानो युगो बाद अपने 
प्रियतमको पा गया हो ! 

इसऊे बाद मिख्लुओने कप्तान और दूसरे जमनोको दूर 
खड़े होकर तमाशा देखनेको कहा और वे घण्टेको जलानेकी 
सैयारी करने लगे। 

जिस घण्टेको बरलिंनक्री बड़ी-से-बड़ी वैज्ञानिक 
मेशीने नष्ट न कर, सकीं,, उसको वे पभिक्छु तिनकोसे जलाने- 
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“कौ तेथारी करने लगने! यह देखकर जमेन कप्ताम बिना 
चले न रह सका-- 

“अरे फ़कीरो !” उसने कहा--“यह घटा तुमसे और 
शुस्हारे तिनफीसे नहीं जलेगा ।? 

“चुथ रहो !” सकेतसे सुअंगसांगने कहा | कुछ भिश्लु 
खात थे। सातोने म जाने क्‍या कुछ मन्त्र बुद-घुदाकर 
बतिणकीके इकीस पूछे घंटेके चारो ओर जमा कर दिये। 

“आग छग्फ्मेके लिये 'माचिस' है तुम्हारे पास”? 
कप्तानने अपनी डिब्बी दिखाते हुए सहायता देनी चाही | 

“चुप रही !” सुअगसांगने पुनः रोका जमेनको और 
मन्त्र पढ़ता हुआ वह, घंदेकी तरफ बढ़ा । रह-रहकर भिक्षु 
जय अपनी हथेली रगड़कर मन्त्रके साथ घण्टेपर फूँक 
भरता, तब उसके हाथ या झुँहसे आगकी छपठ निकलतो 
नजर आ्राती, जिसे देखकर सारे जर्मन नाविक दग और 
हैरान रह गये ! 

आखिर घण्टेके आसपासके तिनके सुलगने--जलत 
छंगे और एमडेनके कप्तानके देखते-द्वी-देखते आये-अशोकक्ता, 
बह मन्त्र-पूतत घटा जलकर खाक हो गया या उडकर भाप- 
कोई कुछ समझ हो न सका |! 

क्षय तो कप्तानके आम्रयेंका ठिकाना न रहा। 'जिस 

श्श्८ 
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चंटेसे बड़े-बड़े 'पावर हाउस” भी हार गये, उसीको पूर्वक 
भिखारियोने घास और मन्त्रसे जलाकर सष्ट कर 
दिया--! घन्य 7 धन्य || 

झुअंगसागकी तरफ बढ़ते हुए कप्तानने पूछा-- साधु, 
किस युक्तिसे तुमने इस भयानक घटेको नष्ट कर दिया ? 
जरा मैं भी सुने” । 

मगर, पास पहुँचकर उसने सुअगसागको सरा हुआ 
पाया। महान आश्चयेसे विसूढ़ होकर कारण जाननेके 
छिये, एमडेनका कप्तान ज्योही दूरसे मिक्षुओकी ओर मुड़ा 
त्यीही, वह मैदान साफ नजर आया ! 

घटेकी राख और सुअंग्सांगके शवके सिवा, वहाँ 
अगर और जीव थे, तो, वे जमेन नाविक छोग ये। सबके 
सब भिक्षु, न जाने कहाँ, अन्तर्धान हो गये । 


स्च्स 
््छ 
क््न 


स्वस्तिक 


इसके बाद महायुद्धमें क्या हुआ--उसका फल किसके 
छ्यि मीठा और किसके लिये कड़वा हुआ, यह सब छान 
चीनकर लिखना हमारा काम नहीं | हमारा काम तो घंटेके 
साथ द्टी समाप्त हो जाता है। 

हाँ, पाःकोको याद दिलानेके लिये इतना लिख देना 
अत्यन्त आवश्यक मालूम पड़ता है कि, आये अशोकके 
उस अपवित्र घंटेके सम्पर्कमें, बीसवीं सदीमें, जो कोई भी 
आया वह बिना कुछ-न-कुछ दुख भोगे न रह सका। 
अधिकांश लछोग तो सीधे सुरपुर ही चले गये । 

घटेको नापाक करनेवाले गोयनीको जानसे हाथ धोना 
'पढ़ा और उसके भाईकों भी ! 

भारतसे उडाकर जर्मनी ले जानेबाले हेर कीलरको 
त्तोपसे उड़ना पड़ा | 
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द्ग्विजयके लोभमें जर्मन जातिका घंटेके कारण 
सत्यामाश हो गया ! 

रक्षक भिक्चष सुअंगसांगककी जान भी घटेके ही 
कारण गयी ! 

श्ढा नष्ट होनेके चन्द्‌ दिनो बाद हो 'एमडेन' शत्रुओं 
द्वारा घेर लिया गया। ऐसी योलान्बारी हुई उसपर, 
कि जहाजके धुरें उड़ गये। अधिकतर नाविक जानसे मारे 
गये और महज एक-दो साथियोके साथ कप्तान किसी 
तरह जान बचाकर भाग सका | 

सबपर तुर्रा यह, कि युद्धसे, जर्मन राष्ट्रका दम ढूट 
जानेपर शत्रुके हाथमें पड़नेसे पहले कैसर द्वितीय जिस 
चायुयानमें द्ञालैण्डको भागे, वह बद्दी विमान था, जिसपर 
हेर कौलर उस भयानक घण्टे को कैसरके सामने 
छाया था | 

जो हो, जमेनी छोड़नेके पूवे कैसर जब उस हवाई 
जद्दाजमें चढने छगे, तब देखनेवालोने उनके गलेमें फौलाद- 
का एक वजनी ्वस्तिक” रेशसकी रस्सीमें क्रासकी तरह 
ल्टकते देखा । 

हम उस स्वस्तिकका सम्बन्ध नात्सियोके प्रिय-चिह्से 
इसीछि । नहीं जोड़ेंगे कि, इतिदास हमारा खण्डन करेगा, 

श्र 
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आर कहेगः, नात्लियोके स्वस्तिकको उसके नेता हेर हिटलरने 
सबसे पहले उस स्कूल या इस गिरजेके शिखरपर देखकर 
अपनाया, और, घटेसे, बाल बराबर भी सम्बन्ध न रख 
कर मौलिक है नात्सी--स्वस्तिक | 


अशोक और कैसर 


इतिहासको जहॉतक पता है, जोवनके आरम्भिक 
काढमें सम्राट अशोक किसी नौरो, जार या कैसरसे कम 
नहीं थे । कलिद्न के सवनाशकी घटना तो बादमें हुई, उसके 
बहुत पहले, सम्रादू अशोकके अनेक कर्म ऐसे कर और 
प्रचड हुए, जिनके अनुमानसे भी रोगटे खड़े हो जाते है 

वह सम्राद्‌ अशोक दी थे, जिन्होने सुसीम नामक 
अपने भाईको धोका देकर स्वागतके बहाने भयानक 
'रिखा' में प्रज्ज्वलित खैरकों आगमें जलवा दिया था।+ 
क्यो ? क्योंकि अशोकके मनमें यह भय था, कि सुसीम 
स्व्य राजा बनना चाहता है। अत राज्य या धनया 
स्वार्थंके लियि अशोकने वही किया, जी कोई भी छोमी 
या आततायी कर सकता है। 

श्श्३ 


क घण्टा के 


वह सम्राद्‌ अशोक ही थे, जिन्होंने एक बार अपने 
अमात्प्रोंसे चिढ़कर, खुद अपने हाथसे, पॉच सौ सरदारों 
के सर--गाजर-मूलीकी तरह--काट दिये ये । 

वह सम्राट्‌ अशोक ही थे, जिन्दोने अपने को कुरूप 
समझकर, हसनेवाली पाँच सौ स्रियोंको अशोक वृक्षका 
पत्ता तोड़नेके अपराधमें, अपमानसे चिढ़कर या द्वेषसे सुछण 
कर आगमें जलवा दिया था | 

और, वह भी सम्राट्‌ अशोक ही थे, जिनके बारेमें 
इतिहास कहता है कि आरम्भिक कालमें उन्हें हत्यासे 
प्रेम-सा था । कुरूप अशोकका हृदय भी वैसा दी विकट 
था, जैसा उनका मुँह । अपनी राजधानीमें उन्होने एक 
साक्षात्‌ नरक बनवा रखा था और नरकके अधिकारीको 
आज्ञा थी, कि उधरसे जो कोई भी गुजरे उसको बिना 
विवेक या विचारके तरह-तरहकी सॉसतोसे सता कर 
मार डाला जोय | 

उसी नरकके बारेमें इतिहास कहता है. कि एक बार 
उधरसे एक श्रमण या बौद्ध तपस्वी निकछा। बेचारा 
मिक्ञाटन करवे-करते अचानक जो नरक दरवाजेपर 
आ गया; तो उसको लेनेके देने पड़ गये । मरकके अधि- 
कारीनें उस श्रमणको तुरन्त गिरफ्तार कर लिया और 

श्र 


& घण्टा के 


मरनेवाले अभागोंकी पंक्तिमें वह भी बैठा दिया गया। 
मरनेके पूरे, पूजा तथा प्रार्थनाकी फुर्सत माँगकर, श्रमण 
बलिदानके लिये बछ सचय करने छगा। इसी बीचमें एक 
आदृभी बॉधकर नरकमें छाया गया और अश्रमणकी ओँखोके 
सामने ही उसके हाँथ-पाँव निर्देयतासे काट डाले गये ! 

उक्त रृश्यकों देखते दी श्रमणको ज्ञान हो गया। 
समस्त सासारिक सुविधाओकी अनित्यता उसकी सममरमें 
आ गयी | वह कुछ ऐसा तन्‍्मय हो गया अपने तत्व-ज्ञान 
से, कि उसे उसो वक्त जीवन-मुक्तिप्राप्त हो गयी | उसने 
“अह्ेत पद! पा लिया ! 

नरकके अधिकारीने आकर श्रमणकों मरनेके लिये 
तैयार हो-की सूचना दी । वह तेलसे खौलते हुए कडाहेमें 
डाज़ दिया गया, लेकिन आइशचये ! अब उस जीवन- 
मुक्तका एक बाल भी बॉकान हो सका । खोलछता हुआ 
तेल पहाड़ी सोतेके जलकी तरह ठडा हो गया और बहू 
तपस्वी उसपर वैसे ही तैरने छुगा, जैसे पानीपर मक्खन 

इस घटनाका प्रभाव सम्राद्‌ अशोकपर ऐसा 
पड़ा, जिसने उनके कर हृदयकों शान्त करलेमें बड़ी 
सहायटा दी। बह नरक उसी दिनसे बन्द कर दिया 
गया 

श्र 
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उपयुक्त घटनाको इतिहाससे डठाकर यहाँ रखनेका 
कारण केक्छ यद दिखलाना हैं कि, एक बक्त ऐसा सी 
था, जब देकप्रिय सम्राट अशोक ऋरता था कठोरतामें 
किसी भी कैसरसे कमर नहीं थे। मगर, ज्ञान होते ही 
उन्होने अपने अज्स्‍ञानको पहचाना। पहचानते ही मिथ्या- 
पथको छोड़, सत्वथका अनुसरण करना उन्होंने आरम्भ 
कर क्या। 

इस बालकों सुनकर भव्य कौन विश्वास करेगा कि' 
उक्त क्रर-कम-कर्ता बही सम्राट अशोक ये, जिन्होने अपनी 
राजधानीमें विख्यात बौद्धऔआचार्य और स्थविर उपगुप्तके 
स्कागतके लिये हाथी छोड़कर पैदछ यात्राकी थी। कई 
पण परेदलछ चल्कर स्वय सह्दारा बेकर सम्रादने साधु 
उपमुप्तको ताबसे नीचे उतारा: था; और इसके बाद उनके 
घरणों पर बैसे ही गिर पड़े थे, जैसे बनलासी रामके 
चरखोपर भरत | उसे सम्राद अझोकने हाथ जोड़कर 
साधुसे कह्ा--/महान! फवेतों सहित समुद्रावेछित प्रभ्वीपर 
प्रचढ्ठ शाझुओकोे परास्त करू अपना साम्राज्य फैछाकर भी 
जो सुख जुझ्े आजतक. नहीं प्राक्न हुआ था, वह्डी स्वर्गीय 
सुस्त, हे मह्दान्‌ स्थागी आचाये ! आफ्के चरणोके दर्शनसे 
आज मुझे मिला है।” 

श्स्कष 
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इसका रहस्य क्या हैं? अशोक जैसा सम्राद्‌ अधि- 
कारसें लो सुख न पा सका, शासन, सेना और साम्राज्यसे 
जो सुख न पा सका, वही सुख उसको एक भिश्लुके दशनोसे 
कैसे मिल गया! इसका उत्तर सुखके ठीक पतेमें हैं। 
आर्योने एकाधिक बार भिन्न-भिन्न मार्गोसे शान्ति और 
झुखकी खोजकी । तत्त्र, मन्त्र, यन्त्र, विजय और पराजय, 
देश और विदेश--कोने-कोनेमें उन्होने सुख और शान्तिको 
ढूँढा और तब उन्हें सत्यके दर्शन मिले । 

जाना उन्होने, कठोर साधनोके बाद, कि झान्ति या 
सुख कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहरी बाजारोमे बिकती- 
मित्कती हो। वह तो, सुगकी कस्तूरीकी तरह अपने आपे! 
के अन्दर ही होती है और सन्तोष, दया तथा त्यागसे 
उसके दृशन सौभाग्यशाल्योको मिलते है । 

इस सत्यका ज्ञान द्वोते ही सम्राद्‌ अशोकने बाहरकी 
विजयोंको ब्यथें समझ कर अन्‍्तस्तछके वासना-देशोपर 
किजय प्राप्त करनेकी' चेष्टठ आरम्भ की--और यह समझकर 
कि, वाह्म विजयके साधन अन्त' विजयके लिये सर्वथा व्यर्थ 
एवं जलनुप्युक्त हैं। 

इसीलिये तो-ज्ञान होवे ही--सम्राद्‌ अशोकने 
साम्राम्यवी सारी सशस्त्र सेनाओंको भंग कर दिया। 

श्र 
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राजनीतिमें दुष्टताकी जगह दया चमकने छगी। जिन 
संसारी विभूतियोके नामपर राज-लोछुप नरेश अपने माता- 
पिता, भाई और पुत्रकी हत्याएँ तक करते, उनका सर्वथा 
त्याग कर दिया। भोग, आनन्द और विलासमें सुख 
ढूँढना बन्द कर, त्याग और तपस्या और सेवामें दुख-मय 
सुखकी खोज करने छगे | शख्रसे जीते जानेवाले जीव, 
प्रेमसे बिज्ित किये जाने छगे। अपकारीको दंड न देकर 
क्षमादान मिलने छगा। शिकारोका मारना बन्द किया 
गया। पशुओके दागनेपर भी शासनकी ऑँगुली उठी। 
एक जमानेके नरकाधिकारी सम्राट्‌ अशोकने तेलचट्टे 
और चमगीवड़ोकी भी हत्या बन्द करा दी | सम्राटकी 
आशज्ञासे अब कोई हरे रूखको भी नहीं काट सकता था ! 

फलत' क््रकर्मी अशोकसे दयाछ्ु अशोक इतने अधिक 
महान्‌ हुए जैसे तिलसे ताड़ या राईसे पहाड़ ! आज सारे 
ससारके काले इतिहासमें चिराग लेकर हूँढ़नेपर भी 
अश्ोककी तरह श्रकाझ्-पूर्ण मनस्वी, तपरवी और यशस्वी 
सम्राट कोई नजर ही नहीं आता । 

मगर, दु'खकी बात है कि संस्कृत ग्रन्थो और जाय 
सिद्धान्तोका भरपूर अध्ययन और अभ्यास करके भी उमेन 
जातिके जिल्लासु आयेत्वका ग्रुए न पा सके। कैसरने 

श्र्प 
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अश्योकके घटेकी द्ग्विजयकी कहानी तो पढ़ी, मगर, स्वय 
देवप्रिय सम्राट्‌ अशोकके प्रेम-रहस्यको वह न समझ सके ! 
बह न समझ सके कि युद्धसे शान्ति बैसे ही अस- 
स्भव है, जेसे पानी मथनेसे नवनीत या जैसे सूर्यका चित्र 
दिखलानेसे अन्धकारका दूर होना। बहन समझ सके 
इस बातको कि, वासनाकां घी डालनेसे बिषयकी आग 
शान्त नहीं होती । 
फलत ज्ञान हो जानेके कारण, सेना और शस्त्र 
त्याग देनेंपर भी, प्रेम और दयाके दिव्यास्त्रोसे सम्राठ 
अशोक केवल जनप्रिय ही नहीं, बरन्‌ देवग्रियतक हो गये । 
और अज्ञानसे आन, बान, शान, और झल्ल और 
सेनासे जमनीके छाल-आर्यों और कैसरने गत महायुद्धमें 
पराजयका ऐसा कड़वा रस चखा, कि आजतक सारी 
जमेन जातिक' मुख, कड़वा और कलक्लित है और अब- 
तक, युद्ध-कोलाहलसे अश्ञान्त-मस्तिष्क जमेनीसे व्यम्म 
संसार कह रहा है-- 
“्झम्ति । शान्ति, ॥॥ झान्ति- जाल 
थ्ि 


रे 


श्घ््प्छआ 
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अन्य 
। रोचक उपन्यास | 
8 २--सर्वेस्व समर्पण ५ है 
' 
२--शैतालकी शैतानी ३॥) 
है ३-विद्रोद्दी राजकुमार २) है 
४--ओमका पागल थे 
' ५--जासूसोका शुरुघटाल रे ध 
६--बा रह बादाम १0 
9 ७--कान्तिकी लपट १ | 
पता++ 
ध हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, .. 
ज्ञानवापी, बनारस | 
कडरफ-- कह 
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